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श्रीः । 


बइट्वास्तमाला 
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संगहीता-तेनेव हिन्दीभाषयानुवादिता च । 
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 काशीरथदिःदुविश्वविद्यालयमूतपूरप्रधानस्यो हिषशाखा्यपकेन ज्यो 
स्व° पण भीरायत्त शम्मणा संशोधिता । 
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` काशीस्थदिन्दूविशवविद्यालय भीरणवीरसंस्शृतपाठशाला भूतपूव 
मिभोपनामकञ्यौतिषाचायं १० श्रीरामानन्द्‌ शस्मेणा 
। ( उयौ० वि° ) टिप्पण्यादिभि समलङ्कृता । 
दमस्य पुनयुद्रणदयधिकारः 
प्रकाशकाधीनः 
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भूमिका । „4 

भोविक्रमादित्यगुरोः पदान्जे संपातसमावितशेषरोऽहम्‌ ण 

ज्योपिविदामग्रसरस्य पादो श्रीरामयत्नाख्यगुरोने मामि ॥१॥ 

गरहनिर्माण सम्बन्धि बातों को जानने के लिए सवंसाधारण को चाब 


` इयकत। हे, प्राचीन सवर मन्थां में इसको चचां ओर संक्षिप्त बातें मिलती 
है किन्तु सब बातों का संग्रह एकत्र मिल जाय इस प्रकार को पुस्तक आज 


तक कोर देखने में नदीं भाई इसलिये मेरे अनेक मित्रो ने अनुरोध किया 
कि वास्तु सम्बन्धि सव बातों का संग्रह प्रमाण सहित एकत्र प्रकाशित 
हो जाय तो विद्धानां को बड़ी खुगमता होगो.--इस श्रावश्यकत्‌ा पूति 
के लिये मैने बहुतदी पर्रम से छषिप्रणोत अनेक सरन्थो को एकञ्चित कर 
यह अद्वितीय मन्थ तैयार छ्ियादहै। इस पुरुतक्‌ को लिखते समय 
जहां २ विबाद्प्रस्त ( मतसेद ) की बातें आ पडी हैँ उसके लिएकाशी 
के सुप्रसिद्धः विद्वान्‌ गुरुवर ज्यौ ० पं* रामयन ओाजो प्रधान यतिः 

षशाखाध्यापक हिन्द विन्यविद्यालय तथा जगद्िख्यातकीतिं गुरूवर उयो 

पं०. हषोकेशोप।ध्यायज्ञी-प्रधानगशितशाखाध्यापकत ` गवममेण्ट्‌ . संस्कृतः 

कालेज-बनारस, दोनों महालुभावों के न्णैय द्वार लिखी गड ह । किष 
स्थान पर गृह बनाना चादिए अर्थात्‌ भूमि शोधन की सभौ वार्ते-मकालःकेः 
किस भाग में कितने दूर प्रर जलाशय आदि को रहना चाहिए गजघ्रछठ 

छर्मप्रष्ट आदि का ल्तणए पिण्डनिमाण ऋषियों के सत से. दकागलः 
वृक्तायुवेदाध्याय, मण्डलेशः, सिद्ध पिण्ख सौर पिण्डसारिणौ शिलान्याख 
शमादि का मुहूत चपणी विचार अनेक प्रकार के चक्र. देव मन्दिर निमणि, 
च्छा विचार सभी बातें अनेक भ्रन्थों के पय्यालोचन से सखप्रमास दिष्‌ ग्‌ 
है । चौर सवंसाधारण इस विषय. को सम सके इसलिये सरल हिन्दी 
भाषा मे सब इलोकों का अनुबाद उदाहरण सहित लिख दिया गयां है, 
तथा अन्त मे शिलान्यास वास्तुशान्ति सम्बन्धीं सब विधि स्वगीय मदा- 

महोपाध्याय पं० प्रभुदत्तजी अग्गिदयोक्नी के पुत्र विख्यात क्मकाण्डी काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय धमं विज्ञाग विभाग के अध्यत्त पं श्रीविद्याधरजौ को 
कृपा से ्राप्रकर उसका मी संनिवेश कर दिया गया है । परिशिष्ट में पिण्डा 

नयन की उपपरियां भी दे त गड है, जिनकी उपपत्तियां नहीं दी गड हे 

बे उपपत्तियां इन्दी उपपत्ति से सिद्ध होती हे । ग्रन्थ को सुन्दर बनाने में 


वहुत कुदं यतन किया गया है, केवल जब पुस्तक यत्त्रस्थ हु , तो पूज्यः 
पिताज) की बिमारी के बट जाने से ममे चच्चल रहना पड़ा इसलिये कही 


कहीं छपाई की मूल रह गह है जिसके लिये शुद्धि पत्र भौ दे दिया गयां 


हे । तथापि जो छ था रह गई हा उपे सहृदय पाठकगण्‌ प्रथमाचृत्ति. 
ॐे लिये क्षमा करं । मेने केवल जनता के उपकाराय इसका सम्पादन किया 








", 4611) | 
ह यदि विद्रान्‌ लोग एर बार भो इस म्रन्थको आयोपान्त पट्‌ छर इसकी 
उपयोगिता समरभगे तो ओँ भी च्यरना पलि सरह स भभूगा । इस 
पुरुतक के सम्पादन मे जिन लोगं ने सुभे प्रोःसाहित किय) हैः तथा 
यथा च्ाध्य सहायता दौ हे उन लोगों का सँ तज्ञ ह | 
| विनीत - 


रामनिहोर दिषेदी 


मखा संस्ङृत कालेज, काशी । 


दितीय संसरण भूमिका । 
वास्तु विषयक अनेक भन्थो का मनन कर एवं अपने बिशेष अनुभा- 
 . वित्त योग ज्ञान के धार पर प्रातः स्मरणीय पूञ्यपाद्‌ स्व० पिताजीने 
 शदद्ास्तुमानाः नामक इस भरन्थ रत्न का अवतरण कु समय पूवं किया 
या । अधिक खंख्या में थध की प्रति ्द्रित कराने १९ भौ छात्र वर्ग के 
अतिरक्त सामान्य गृहस्थ जन तथा पण्डित ससु दाय द्वारा भन्थ का अत्य- 
धिक क्रय क्रिये जाने से उक्त थंथ ङ वषो खे अप्राप्य हो गया था । वास्तु 
विषय का ज्ञान कितना आवश्यक दै इससे सभी विज्ञजन परिचित है । 
९क न्थ मे इस महत्वपूरण बस्तुज्ञान को सम्बद्ध कर पूञ्य पिताजीने 
हिस्दी भाषानुवाद्‌ द्वारा भी मन्थ का आशय सुस्पष्ट कर द्या था । इतस 
वास्तु ममं को परिज्ञान करन मे सरलता ओर खन्देहास्पद्‌ स्थिति का 


भाशिन 5 £ सं° १६८७ | 


विद्यालय तथा बतेमान संस्छृत विश्वविद्यालय तथा काशी हिन्दू बिन्बिद्।- 
लय छी ज्योतिषविंषयक शाखी एवं आचाय परीक्ञा में बहद्वास्तुमाला को 
स्थान दिया गया । भरन्थ कौ नित्य बदृती मांग को ध्यान में रख मैने, 
द्वित वुटियो के सुधार पूषेक श्रदद्स्तुमालाः को यथावत्‌ पुनः प्रक! शित्त 


कराया है । तथापि-- 
गच्छतः स्खलन कापि भवत्पेव प्रमादतः | 


सन्ति दुजनास्तत समादधति सज्ञना ॥ 
के भलुसार संभवतः अद्र सम्बन्धी दोष पुनरपि बर्मन शह गये 
शष । भाशा है, विद्रलन हसको कमृ कर भविष्य पे सुधार के लिए ममे 
सूचित क्ररगे। 
निषेद्क- 


१¶ ° २०१८ 1 रमाकान्त द्विषेदी 
| भव्य | | ३।४ मीरघाट बासणसी | 
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बृहद्वास्तमाला । 


स | 
मङ्गलं दिशत नो विनायको मङ्गलं दिशत नः सयदा । 
मङ्गलं दिशत नो महेश्वरी सङ्लं दिशतु नः सरस्वती ॥ 
रामभक्तं हनुमन्तं सौताशोकं - निवारकम्‌ । 
लद्मण-प।णदातारं नित्यं बन्दे ऽ उजनीसुतम्‌ ॥ 
ध्यायं ध्यायं रामच स्य पाद्‌ स्मारं स्मारं श्रोरमायाः पदाब्जम्‌ । 
वारम्बारं श्रीबरहद्रास्तुमालां देवज्ञानां ्) प्रचर 
। । = ग्रन्थादौ बास्तुषुरषश्वस्पं प्रदश्यते । तथाच इहस्पतिः 
पुराकृतयुभे ्यासीन्महद्भूतं समुद्थितम्‌ । 
व्याप्यमानं शरीरेण सकलं यनं ततः ॥१॥ 
तट्द्षटरा विश्मयं देवा गताः सेद्द्रा भयातार। 
ततस्तः करोधपन्तप्तेगु दीखा तमथासुरम्‌ ॥२॥ 
पिनित्तिप्रमधोवक्तरं स्थितास्तरेष ते सुराः । 
तमेव बास्तुपुरुषं ब्रह्मा सपमिकसिपतम्‌ ॥३। 


अथ गृहनिमाणे हेतुमाह -- 






















११ 





सीपुत्रादिकमोगसौ स्यजननं ध्माथेकामश्रदम्‌ । 
जन्तूनामयनं सुखास्पद मिदं शीताम्बुषमोपहम्‌ ॥ 
वापीदेषगृहा दिपुष्यमखिलं गेहात्समुत्यद्यते । 
| गेह पूर्वपुशन्ति तेन षिवुधाः शरीविश्वकम्मदायः ॥४॥ - 


[दक्‌ ~ 


स्री पुत्रादिकों के भोग, खख, श्रौर धर्म, दर्थ; काम कौ देने बाला तथा 





जन्तो के सुख का स्थान शीत, वात; धूपादि कँ को दुर करने बाला गृह ही 
1 हे । केवल गृह नि्मीण करने से दी वापी देवलयादि समी का पुर्व दोता है-- 
| दसी.लिये शरी विश्वकमीदि देवताग्रो ने मृद बनाने को पहले कहा है ॥ ४ ॥ 








र्‌ वरहदास्तुमालायाम्‌ | 


कोटिधं तृजे पुण्यं मृण्मये दशसंगुणम्‌ | 
इष्टके शतकोटि्नं शेलेऽनन्तं फलं गृहे ॥५॥ 
व्ण का ण्ह बनाने से कोटि गुणा पुर्व होता है मृणमय ( मिष्टरीका) 


भ्र बनाने से उससे दश गुण पुण्य होता है । इका (ईटा) का घर बनाने से 
सोगुण पुय होता है । श्नौर पत्थर ऊ णद मं द्रनन्त पुण्य होता है ॥ ५ ॥ 


अथ जोणंद्धार फलम्‌-- 


वापी-वूप-तडागादि-प्ासाद-मवनानि च | 
जीणान्युद्धरते यसत्‌ एण्यमष्टगुणं लभेत्‌ ॥६।। 


वापी कृप तडाग प्रासाद श्रौर गृह 
दर्णुण पुण्य मिलता है ॥ ६ || 


परगृहवास फलम्‌ । 


प्र ङृतास्साः भौतस्पातेक्रियाः शभा, । 


निष्फलाः स्युयतस्तासां भूपीशः फलमश्चुते ॥७॥ 
दूसरेके गृहमे की ङ श्रोतस्मार्तादि जितनी शुभ क्रियाय दह वे सभी निष्फल 
होती है -“कयोकि उसका फल भूमि का स्वामी पाता | ह ॥ ७ 
दारणुद्ध निरीक्ष्यादौ भशद्धि व्रषचक्रतः। 
निष्पश्चक्े स्थिरे लभे दवय बालयम।रभेत्‌ ॥८। 
रयकवा इजकयोधाशं पष्ठ च्रे स्थितं विधुम्‌ । 
बधेज्यराशिगं चाक र्यादगेदं शुभाक्षये ॥९। 
पहिले द्वार शुद्धि देखकर व्रष चक्रसे न्त्र शुद्धि देखना पच्जकको परित्याग 
कर के स्थिर या द्विस्वमाव लग्नं यहारस्म जुभ है | मङ्गल रव्रिकाश्रंश श्रागे 
पीठिका चन्द्रमा शरोर मिथुन कम्या धनु मीन सूयंका परित्याग करफे गृहारंभ 
शुम हता हे ॥८-६॥ 
अथ प्रामवासे श्युभाश्चभचक्रं नराकारमा६-- 
मस्तके पश्चलाभाय युषे णि धनक्षयः । 
कुत पञ्च धनं धान्यं पट्षादे द्वीदरद्रिता ॥१०॥ 


ष्ठे चेक पादहानिनाभौ चलारि सम्पदः 


काजो जीर्णोद्धार करते हं उनकौ 





वगे.ज्ञानम ४ 


ग्य चेक भयं पीडा दृस्ते चेकस्तु क्रन्दनम्‌ ॥११॥ 
वामे चैकं करे मेदो प्रासचक्रं नराङतिः । 
गणयेजन्मनक्षजं प्रामनक्षत्रतस्सद्‌ा ॥१२॥। 


ग्रामे नच््रसे इस नराकृति भाम चक्का सव॑दा विचार करना चाहिये। जेसे 
पाच नक्ञ् मस्तक में दोनेसे लाम दता हे, म॒खमे ३ नच्लघसेधन क्षय होता 
टे, कुल्लि मं ५ नक्त होने से धनधान्य का लाम होता ते , शरोर छः £& नक्र 
पादम होने से छिर्यकी कमी होती दे । एवं पीरमे १ नक्ल्से पादपीड़ा नाभिमं 
. न्ततरसं घन सम्पत्ति गुदामें १ नक्र भयपीडा दक्तिण हाथमं १ नक्त युद 
शरोर बाम हाथमे १ नक्त मेदको करता दे ॥ १०-१२॥ 
द्मथग्रामवासे यभाश्चुभबोधनाय शिषाबलिस्तत्र -- 


निशीथे चैकान्ते भक्तमांसादिसंयुक्तं पात्र भमौ निधाय क्ियदुदूरं 
गत्वा तच्छब्दं चिन्तयेत्‌ ॥ +» 
ईशाने मरणं प्रोक्तं चोत्तरे इर सवतः । 
वासं वायव्यक्षोरेषु भयं किञ्चिसरज्ायते ॥१२॥ 
पथिमे बासक्षर्णादानन्दः परिकीतितः । 
रत्ये हि शिब रोति तदावां न कारयेत्‌ ॥१४॥ 
दक्षिणे रौति कस्याशं बन्हिकोणे भयं महत्‌ । 
पू्रप्युचाटनं ज्ञेय कलिव रिपुभिस्सद ॥१५॥ 
अषटदिलच यदा रौती तदा घासं न कारयेत्‌ । 
निश्थब्दे सवीलाभः स्यादिति मभोदिमापितम्‌ ॥१९॥ 
श्राधी रातको एकान्तम भात ग्रर मांसादिकोको मिदटरीके पात्रमं रखकर कुखदूर 


[ज नमं 1 = मरण उत्तरम 
जाकर शब्द (श्रावाज) का विचार करे ! ईशानमं श दहो तो मर , उत्तरम 
नन्द्‌, नैऋत्यम (शवाका शच्द 


त्रच्छी तरह वास, वायव्यमं कुख्मयः पश्चिममे श्रा ¢ १५४ 
होतो वाख नहीं करना चादिये, दक्षिणम होवे तो कल्यण दौ, । 
ग्रत्यन्तमय, पूर्वमे हौ तौ उच्चाटन वा शरके साथ कलह हो, यदि चारों तरफ 
शब्द हो तो कभी मी वास नहीं करना ग्रौर कु शब्द्‌ न हो तो बड़ालाम होता 
हे, यह गंगादि महषिययो का मत हे ॥ १३.१६ ॥ 


बह दा स्तुमालायाम्‌ । 
अथ बगेज्ञानम्‌ । 
बगाटष्घस्य पतयो गर्डो विडालः । 
सिंहस्तथेव शुनको रण-मूषकरेणाः ॥ 
मेषःक्रमेण गदिता; खल्ल पूय तोऽपि, 
यः पचमः स रिपु वुपेर्धिवज्यंः | १७। 


द्रवगीदि, ठ वर्गो के स्वामी करमते गण्ड 
मग, च्रोर मेष होते ह । 
पाचवां शत्र होता है- 


¦ विडाल, सिंह, श्वान, सप, मूषक, 
ग्रोर पूर्वादि दिशाग्रोकेभीये स्वामी हं । अ्रपने वर्गसे 
-उसक त्याज्य करना चाहिये | १७ || | 
अथ काकिणी-विच।रः । | | 
09 ] 
स्वगं द्विगुणं कृत्वा परवर्गेस योजयेत्‌ । 
अषटमिततु हरेदधागं योऽधिकः स ऋण भवेत्‌ ॥१८॥ 
अपने वगं को दूना करक दूसरे का वर्गं जोड़ना फिर श्राट सच माग देने पर 
जो शेष रहै उसकी काकिणी सला होती हे । दोनों को काकिंणियोँ मँ जिसकी 
मके हो बह श्र्थ देनेवाला होताहे॥ १८॥ 
राशिभेदादाममव।सविचारः तत्र रामः | 


गोसिहनक्रमिधुनं निवसेननमध्य 


रामस्य पूव-कङमोऽलिङ्षपाङ्गना । 
करको धनुस्तुलभमेषधशथतद- 


दगा: स्सपंचमपरा बलिनः सथुरेन्द्रथाः 

दृष, सिंह, मकर, मिथुन, राशिवालों को भराम ऊँ बीच मेँ १ गोर पूर्व्रभि | 

दक्तिण, नेकत्यः पश्चिम वायव्य, उत्तर र्यान्य म कमसे-वृश्िक मीन कृन्या कारः 

धनु दला मेष कुम्भ राशिवालों को निवास 4 $ र्ना चाहिये । श्रकारादि वृं 

पूर्वादि दिशा विदिशाश्रोे करम से बली होते ह । श्नौर श्रपने वग॑से पांचवा वर्ग 

रातु होता है। यथा श्रव्गवालों कौ पश्चिम दिशा में दार या निवास 
करना हे ॥ १६ ॥ 

१" अथच(मः । स्वास्य शुभाऽद्यभो वेति ज्ञानम -- नारायणभद्धः । 


नामचाददिताह्दिरभवगतो प्रामः शुभोनान्यथा । 








|| १९॥ 


। 
0 


| 





दिश्द्शाज्ञानम्‌ । ५५ 


तथाचान्यः-- 
स्यनामराशेयद्राशिर्दिंशशङ्शदिभ्ितः । 
स ग्रामः शमदः प्रोकहस्त्वशुमः स्यात्ततोऽन्यथा ॥२०॥ 
श्रपमे नाम की राशि से दृससे पांचवे नवमे दशवे ग्यारहवे राशिवालेग्राम 
मं निवास करना छम हे अन्यथा श्रम होता है॥ २०॥ 
अथ दिग्द्शाज्ञानम | | 
गजशस्त युशाश्चपहीगुशा हि ऽहिता मधवादिदिक्षि कमात्‌ | 
गृह्पतेरपरिध पुरदिङ मिता नव्हता मथनस्य दशा भवेन्‌ ।,२१। 
वास्तुप्रदीपे | 
द्था्टवगोः क्रमतोऽ्टत्वास्‌५ 
तकाईन्धिध्सप्तेऽन्दुयुणा रेरिव रमि 
नुग्रीमदिखरेमिताङ्योगं 
र्थाहशेशाः नवभिर्विशेषात्‌ ॥ २२ ॥ 
पूयेन्दुभोमारत्वगुजीवमन्दसौम्याच केतम गुजः करमेण । 
वड दिङनग(दत्यतनीश्वरांकचन्दर।विनारपप्त नखास्तदब्दाः ॥२२॥ 


सवेस्वेषु चषप्रमितेषु तेषां दशाफलं तत्र निषा्िनां च । 
तदुत्तशाहुचरतो दशेशएलं वि द्नन्प्यं च दशाक्रमेण ।॥२४। 


वादि दिशाश्रो केक्रमसे श्रकारादि वगंके ८, ५, ६, ४, ७, १३, 
ग्रौर २ वेश्र॑क होते दै यथा पवेत श्रम्ति कोण मं ५ द्लिण मं & नऋात 
मे पश्चिम मेवायुसें : उत्तरमें ३३ शरीर ईशानमंरे ण्देश के नामका 
वर्गाङ् भ्राम श्रौर दिशा का वर्गाङ्क जोड़ कर नवह काभागदेनेसेक्रमसर 

चं.मं. रा. जी. श. बु. के. ग्रौर शुक्र की दशी होती है ॥ इन ग्रहौ के दशावष 
करम से ६, १०, ७, {८, १६ १६, १७, ७, ग्रौर २० येह ॥ उन उन भ्राम 
में वास करनेराले मनप्यो को ग्रह श्रपने श्रपने व्रं तुल्य समय तक पल.देते हं । 
पहले जिसकी दशा है-वह फल देता है-बाद्‌उत्तरोत्तर क्रम से अह फ़ल देते ह 
॥ ` ९ २-.४॥ 


------ ------------- ---------------- --- -------- ~ --- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ कक ० 
-- => == == = 


१ वमक्ताद्तपाटः साधुः| 





६ बृहद्रास्तुमालयान्‌। 
अथ दिग्द्शा प्लमुक्त तत्रैव । 
उद्विनचिचः परिष्ूणंवित्तो बन्हयाभिमृतो ज्वरपीडिताङ्गः। 
` सोख्यान्वितो रोगयुतः सुलाव्यो दुःखान्धितः सर्वसुखान्वितश्च २१ 
रवि कौ दशा चित्त में उदरं ग, चन्द्रमा कौ वित्तपूणं मङ्गल की अग्निभय 


राहु कों च्वरसे पीड़ा, गुड की सुख, शनि की रोग , बुधकी खी, केतु की 
दुःखी ) राक कीं द्रा सर्व सुख देती हे || २५ ॥ 


अथव।स्तुराजवलभोक्तदिग्दशाज्ञानमाह । | 
मृग्रामदिग्बगमिताङ्योगे घर्यादशेशा नवमिर्धिभक्तात्‌ | | 
आचङ्राजीशवुकेशुपू्वा दशा ग्रहाणां कथिता भरुनीनदरः २६ 
शुभस्य शुभदा ज्ञेया दशा पापस्य चाधमा ] 
( नामसे गृह बनाना है उस मनुष्य का वग, ग्राम वगश्रौर दिशा का 
7 वग इन्‌ तीनो के योग म नवका भाग देने से कमस एकादि रोष म, सूय, 
र मङ्गल) राहु, व्दस्ती, शानि, बुध.केल ग्र शक की दशा ोतीदै॥ शुभ 
पदको दशामें शुम श्रोर पाप ग्रहकी दशासें श्रजचुभ फल होता है ॥२६॥ 
अथवणेपरस्वेन भूमिलक्त्णसुक्तं तद्यथा । 
सला मृत्स्ना च या भूमिर्ाह्मणी सा पकीर्तिता ॥२७॥ 
क्त्रिय। रकप्रत्सना च हरिदेश्या उदाहृता । = 
कृष्णा भृमिभवेच्छद्रा चतुर्धां परिकीतिता ॥२८॥ 
श्वेत मृत्तिका ( मिटरी)की मूमि व्राह्मण -रक्तवणं की च्तरिया, रिण 
वैश्या श्रौर कृष्णव्ं शद्रा कही जाती है ॥ २७.२८ ॥ 
तथा चान्यः- 
वाह्मणो भूः ङुशोपेता सत्रिया स्याच्छराङला । 
कुशशशाकुला वेश्या शूद्रा सवतृणाकृला ॥२६॥ 
कुश युक्त भूमि व्राह्मण, शर सुज्ञ ) व्याप्त चव्रिया, युक्त कुशकाश युक 
वेश्या श्रौरसरवं वण युक्त भूमि को श्रा कहते द ॥ २६ ॥ 
अथतासां फलानि। 
ब्राह्मणी सवंसुखदा क्षत्रिया राञ्यदा भवेत्‌। 


धनधान्यकरी वेश्या शूद्रा तु निन्दिता स्मरता ॥३०॥ 


भमि-लत्तणम्‌ क 


बाद्षणी भूमि सरल देती हे । चव्रिया र्य देती द, रेश्याधनधान्य से 
युक्त करती दै, श्रौर शद्रा भूमि निन्दित दं ॥ ३० ॥ 
तया च मूमिलक्णसुक्तं कस्पद्ुमे । 
सगन्धा ब्राह्मणी भूमी रक्तगन्धा तु क्षत्रिया । 
मधुगन्ध) मवेदेशया मद्यगन्धा च शद्रिका ॥३१॥। 
तथा च-- ई 
अम्ला भू मिर्भवेेश्यो तितत श्र प्रकीर्तिता । 
मधुरो ब्राह्मणी भृमिः कपाया चुत्रिया मता ।।२२॥ 
सुगन्धमृमि ब्राह्मणी, रक्तगन्धा चत्रिया; मधुगन्धा वेश्या श्रौर मद्यगधा 
भूमि को शूद्रा कहते हं ॥३१॥ तथा श्राम्लरसदुक्ता वेश्या, तिक्तरसयुक्ता शद्धा. 


म॒धुरस युक्ता ब्राहमणी शरोर कषायससयुक्ता मूमि चत्रिया कदलाती ह । इसका 
फल २३० वें श्लोक के श्रनुसार जानना चादिये ॥३२। 


तथा च वसिष्ठः - 
श्वेता शस्ता द्विजेन्द्राणां रक्ता भूमिमेदी्ुनाम्‌ । 
विशां पीता च शूद्राणां कृष्ण न्येषां विमिभ्रिता ॥२२॥ 
ब्राह्मणो को श्वेत क्रियो को लाल वैश्यो' को पीत ( पीली ) श्रौ को 
काली श्नौर श्रन्य वर्णो के लिये मिधित ‹मिली है) भूमि शुभदा हे ॥३३।. 
एवमेव नारदोऽपि- | | 
बुताघगन्नमच्ानां गन्धश्च क्रमशोमवेत्‌ ॥३४॥ 


ब्राह्मणादि चारो वणौ के लिये क्रम से, धृतगन्धा, रक्तगन्धा; श्रन्नगनच १ 
द्रोर मद्यगन्धा भूमि शुम होती है ॥३४॥ 


अथ कारिकायां भूमेश्टदिकप्लदल्वफलयुक्तम्‌ त्यया 
रियं दाहं तथा मृस्युं धनहानि सुतक्षयम्‌ । 
प्रवासं धनलाभं च विंचालायं क्रमेण च ॥२५॥ 
विदध्यादचिरेशेव पूर्वा दिप्लवतो मदी । 
पध्यप्लवा मही नेष्टा न शुभा प्लवतत्परा ॥२९॥ 











"~ --~--~. 


८ बह द्ा स्तुमालायाम्‌ 


पूव दिशा में भूमि का प्लव (टार) ह तो लद्मी प्राति | ग्रमनिकोण में 
दाद, दक्षिण में सत्यु, नेत्य मे धन हानि, पञ्चिम मेँ पुत्र नाश, वायव्य मे 
प्रवास (विदेश वास) उत्तर मेँ धन लाभ, ईशान मं विया माति द्‌।ती है । मध्य 
मे गहरौ भृमि शुम नदीं होती है ॥ ३५।।३६॥ 
अन्येरप्येवसुक्तम्‌- 
= (1 
शम्थुकोणे प्लवा भूमिः कतु, श्रीसुखद्‌ायिनी । 
पूषप्लवा दृद्धिकरी धनदा तृत्तरप्लवा ।३७॥ 
शृतयुशोकम्रदा नित्यमाग्नेयी दक्षिशप्लवा | 
गरहक्च यकरीं साच भूमियानि तऋतिप्लव। || ३८॥ 
 धनहानिकरीचेव कीतिंदा वरणण्लवा । 
| 


१. लवा तथामूमिनितपयुद गकारिणी ॥३६॥ 


, शानकोण मे भूमिकोटार हो तो ्दकती को धन सुख देती है । एवं 
ॐ म द्ध उत्तर मं धन लाम, यग्निकोणप्लवा मत्यु शरोर शोक, दक्लिण प्लवा 
ग्रहको नाश करती है । नेचछतिप्लवा घन दानि पश्चिम प्लवा कीतिं नाश 
ग्रोर वायु प्लवा भूमि निरन्तर उद्धम करती है ।। ३७-३६॥ 


युहूतंमातंण्डे नारायणभटः-- 
सौम्यादि प्तवभृतले विरचयेद्धरादिकोऽग्रयोऽखिक्ते , 
नान्येषां नियमोऽथ यत्र निखिलाः इर हस््थिरम्‌ ॥४०॥ 
व्राह्मण को उचरप्लवा नतत्रिय को पूर्वप्लवा तै 
शूद्र को पर्चिमप्लवा भूमि शुभ है ॥४०॥ 
त्रथवा - ब्राह्मण समौ दिशा क प्लव मूमिमे गृह बना सकता त 
कं लिये कोई नियम नदीं जिस भूमि पर चिच्च प्रसन्नं दो ग्रह बना सकता हैः 
अथवास्तुतिदयायामपिभूसेः प्लवनादिफलखुक्तम्‌ । 
ूरवप्लवा दृद्धिकरी उदरा धनद स्मरता । 
पथक्तयकरीं बिचात्‌ पथिमप्लवनां ततः ॥४१। 
दक्षिशष्लवना प्रथ्वौ नराणां प्रतिदा भवेत्‌ । 


श्य कौ दक्षिणप्लवा श्रौर 





हत १.२ © (^ ध व्टप  क्करज्णनन्गः क्सर 9 
१ मृ्युशोकथ्रदानिव्यं सवथा दक्षिणप्लवा-इति प्राचीनपाठः तचासङ्गतः- 
( श्रमनिकोणास्य फलामावत्‌ ) 














भूमेलेकणम्‌ । "च 
जिस भूमि का पानी बहकर पूर्वं दिशा मं जावे वह भूमि वृद्धि करने वाली 
होती दै, जिसका पा नी उत्तर जावे वह धन देने वाली जिसका पर्चिमःमें 
जावे तो वह धन नाश कुरने वाली होती है- जिसका दकि मे जावे वह 
मृत्युदा होती है ।(४१।। 
वारूणोच्चसमायुक्त। नीचसादेन्द्रसंयुत् ॥४२॥ 
सा मोवीथिरिति ज्ञया रेन्रीचा नी चवारूणा । 
जलवीथिरिति प्रोक्ता बोस्तज्ञानवि शारदः ॥४७३॥ 
जो भूमि पश्चिम मेँ अची रोर पूर्व मँ नीची हौ उसे यमवीथी कहते 
है| जो भूमि पपू मै ची ग्रोर परश्चिम में नीची दौ उसे जलवीथी 
कहते हं ॥४२।४२॥ 
सोपोस्चयमनीचा च यपवीथीति कथ्यते । 
यपमोच्वसोमनीचाच गजवीथीति कथ्यते ॥४४॥ 
जो भृमि उर मे न्वी दक्षिण नीन्ी हयो उसे यमवीथी कहते दे । श्रो 
जो भूमि दक्षिण में ऊनी श्रौर उतर में नीची दौ उसे गजवीथी कहते ह ॥४४॥ 
ईशोच्चं्निकरतौ नीच॑भृतलं भृतवीयिक्म्‌ । 
आमेयोच्चं बायनीचं नागवीथी प्रशस्यते ।।४५॥ 
वायूच्चमम्निनीचं यद्‌ वीथि वैश्वानरीं विदुः । 
जो भूमि शान कोण में ॐ ची शौर नैक्रत्य मे नीन्ची हो उसे भूत वीथी 
कहते है । जो भूमि श्रम्नि कोण में उची रोर वायु मे नीची दौ उसे नाग- 
वीथी कहते द । श्रौर जो वायु में ऊची शरोर च्रग्नि मे नीची हो उसे बेश्वानस 
वीथी कहते द ॥४५॥ | 
निक्रसस्चमीशनीवं धनवीथील्युदाहेता ॥४९॥ 
इन्द्राग्यम्तरभुच्चंस्यान्नीचं बरुशवातयोः । 
२ ] 
वास्तु पतामह विचान्नराणां इर्ते शमम्‌ ।४५७॥ 
नोर जो भूमि नैऋत्य मे नीची श्नौर ईशान म॑ वी दो उसे धन वीथी 
कदते है । जो भूमि पूर्व शरोर श्रम के मध्य मेँ उची होकर पश्चिम श्रौर वायु 
कोण के मध्य मे नीची हो उत्ते पितामह वास्ठ कदते दै, य मूगि मनुष्यों को 
सुख देती दे ॥४६।४७॥ 














९९ | बृह दा स्तुमालायाम्‌ । 


याभ्यागन्यन्तरयुच्चस्यान्नीचं मारुतसोमयोः | 
9 ~ ¢ 
सुपथनाम तद्वास्तु प्रशस्तं सवेकमंणि ।॥४८। 
शरोर जो भूमि श्रि कोण श्रौर दकि के मध्य में ऊंची होकर वायु 
कोण रौर उत्तर के मध्य मेँ नीची दो उसे सुपथ नाम वास्तु कटते हं एेसी 
भूमि सवं कर्मं करने योग्य है ।४८॥। | 
सोमेशानन्तरं नीचयुस्चं निक्रंतिकालयोः। 
दी्घौयुनोम तद्वास्तु प्रशस्तं इलवधंनम्‌ ॥४६॥ 
ईशानेन्द्रान्तरं नोचयुच्चं बरूणरन्ञसोः । 
पुण्यकं नाम तद्वास्तु द्विजानां च श॒मावहम्‌ ॥५०॥ 
_ जो भूमि उत्तर ईशानकोण के मध्य में नीच होकर नैक्र^ति ग्रौर दक्षिण 
क मध्य भूमिमँऊची हो उसे दीर्घायु नाम वास्तु कहते ह । वह्‌ बहुत उच्चमं 
शरोर कुल को बढाने वाला होता है ||४६॥ 
जो भूमि ईशानकोण श्रौर पूर्व के मध्य मे नीची ह्यो तथा नेत्य कोण 
प्रोर पश्चिम के मध्य मँऊची हौ उसे पुण्यकं नाम वास्तु कहते ह । यह्‌ द्विजो 
( बाह्मण, कन्रिय वैश्य ) के लिये गुभकारक होता हे ॥५०॥। 
इनद्रारन्योरन्तरं नीचुच्चं वायुजलेशयोः । 
अपथ नाम तद्वास्तु वैराय कलहाय च ॥५१॥ 
कालागन्योरन्तरं नीचयुस्चं स्याद्वायुसोपयोः | 
` रोगद्धन्नाम तद्रास्ह॒ नराणां रोगद्धिद्धत्‌ ॥५२॥ 
जो भूमि पूवं च्रौर श्नमि कोण के मध्य में नीची हकर वायु कोण शौर 
पश्चिम के मध्यमे ऊंची दहो उसे श्रपथ वास्तु कहते है। यह वैर श्रौर 
कलह कौ करने वाला होता है ॥५१॥ 
जौ भूमि श्नमि कोण श्रौर दतिण के बीच मे नीची होकर वायु कोण श्रौर 
उत्तर के मध्य में ऊरी हो उसे रोगकर नाम वास्तु कहते है यह मनुष्यों को 
रोग करने वाला होता है ॥५२॥ 
निक्रत्यन्तकयोर्नीचयुच्चं सोमशिवान्तरम्‌ । 


अर्गलं नाम तदस्तु बर्महत्यादिनाशङ्रत्‌ ॥५२॥ 





। 
| 








भूमेलेरणम्‌ । ११ 


रदेनद्रान्तरयुच्चंर्स्यान्नीचं वरुणरक्षसोः । 
श्मशानं नाम तद्वास्तु केवलं इलनाशनम्‌ ॥५४॥ 
जो भूमि ने त्यकोण तथा दल्लिण के मध्य में नीच होकर ईशानकोण 
ग्रोर उत्तर केमध्यमें ऊंची दौ उसे अर्गल वास्तु कहते ह। एेसी भूमि 
ब्रह्महत्यादि महापापों को दूर करती ह । 
जो भूमि ईशानकोण शरोर पूवं के मध्य मेँ ऊंची होकर पश्चिम ओर 
नैऋत्य कोण मे नीची दो उसका नाम श्मशान वासव है । यह्‌ केवल कुल का 
नाश करता ह ।५३।५४॥ 
नीचमग्नौमवेदुच्चं निक्रतीशानवायुषु । 
्येनक नाम तद्वास्तु नाशाय मरणाय च ॥५५॥ 
० ¢ न्ट, 
रुद्राग्निवर्णेषूच्चं नीच॑स्यान्निक्रतीं तथा । 
श्रुखं नाम तद्वास्तु दारिद्रय कारयेत्फल्ञम्‌ ॥५६॥ 
जो भूमि श्रग्नि कोण में नीची दोकर निक्छति ईशान श्रौर वायु कोण मं 
ऊँची हो उसे ‹ शोकः नाम वास्त कहते हँ । एेसी भूमि नाश तथा खल्यु को 
करती है ॥५५॥ 
जो भूमि श्शानकोण त्र्निकोण शरोर पश्चिम मे ॐ ची दोकर ने ऋ त्यकोण 
मै नीची दौ उसे 'श्वमुखः" नामक वास्तु कते द । एेसी भूमि दरिद्रता को 
करती हे ॥५६॥ 
( 9 9 
न्रःथागिनिशिवेप्च्चं नीचं बहीन्द्रयोस्तथा । 
ब्रहम्नं नाम तद्ास्तु नेष्टं प्राणभृतां खदा ॥५७। 
[स € 9 [ (7 
अग्नौ यदि भवेदुच्चं नीचं निक्र तिरुद्रयोः । 
वातनिम्नं च तद्रास्तु स्थावरं नाम श्लोभनन्‌ ॥५८॥ 
जो भूमि नैऋत्य अमि श्रौर ईैशानकोण मे ऊँची होकर पूयं तथा वायु 
कोण मेँ नीची हो उसे व्रहमवास्तं कहते है । यह मनुष्यों के लिये सदा नेष हे । 
जो भूमि श्रमिकोण मे ऊँची हौ तथा नैकप्त्य ईशान श्रौर वायुकोण मं नीची 
हो उसे स्थावर वास्तु कहते हँ । यह शुभ है ॥५७-५८॥ 
४4 ¢ (~ > 9 
उच्चंनिछतिभागेस्यान्नीचं उबलनपातयो १। 
सद्रनिम्नं च तद्रास्तु स्थरिडक्लं नाम लोभनच्‌ ॥५९॥ 








१२. ्‌ बृहद्वा स्तुमालायाम्‌ । 


रुद्रोच्चं यदि निम्न॑स्यादरह्टौ निक्र तिवातयोः | 
शाण्डुलं नाम ॒तद्रास्तु प्रापयत्यशुभं सदा ॥ ६०॥ 
जो भूमि नेत्य कोण मे ऊँ दो तथा श्रभि वायु ग्रोर ईशान कोण 
मं नीची हो उसे स्थरिडिल वास्तु कहते है यह्‌ शुभ दै 
मं ऊ ची होकर श्रम नैर््य श्नोर वायु कोण 
वास्तु कदते हं । यह च्रगुभ है ॥५६.६०॥ 
नेक त्याग्निरिवेषूच्चं नीचं चन्दरमसंभति | 
 द्िजनद्राणान्तु॒ सुस्थानमवनी सघदाहृता ॥६ १॥ 
^ = ०1100 9 । 
नोचमिन्द्रं भवेदुच्चं चिक्र त्यां पथिमानिक्ञे | 
९ € 
सुतल नाम तद्रास्व राजराषटूविषधनम्‌ ॥६२॥ 
जो भूमि श्रि नत्व रौर ईशान कोण मेँ ऊँची होकर वायु कोर मे 
नीची हो उसे सस्थान वास्तु कहते है । ठेसी भूमि ब्राह्मणों के लि्‌ उत्तम होती 
हे। जो भूमि पूर्व मे नीची होकर निरति वायु श्रौ पश्चिम मं ऊची 
उसे सुतल वास्त कहते है - यहं क्ञत्रियों के लिये उत्तम वास्तु होती हे ६१-६२ 
सोम्येशपवनेपृच्चं नीचं भवति चेमे । 
नाम्ना बास्तु चरं यत्स्याद्श्यानां तदभीष्टदम्‌ ॥६३॥ 
नीचं वारुण च्चचेदीशनेन्द्रमिषुक्रमात्‌ । 
अ§= नाम तद्वास्तु शुद्राणां तदमीष्टदपम्‌ |६४॥ 
जो भूमि उत्तर ईशान श्रौर वायु कोण मे ऊनी होकर दक्तिण मे नीची 
दो उसे चर वास्त कहते दै यह वैश्यो के लिये उत्तम होता है । जो भूमि 
परिचिम मं नीची होकर ईशान पूर्वं ओर श्रग्निकोण॒ में करम से ऊँ हो उसे 
श्वमुल वस्त॒ कहते हं । यह श्रौ के लिये उचम होता है ॥६ ३६४ 
या ठु सौम्यप्लवाचैव इशदर्भेरलंृता । 
्ज्यगन्धा च घा भूमिर््राह्यणानां प्रशस्यते ॥६१॥ 
पूवेष्लबा च रक्ता च इुशदरभैरलङ्ृता । 
रक्तगन्धा च या भूमिः क्षत्रिषाणां प्रशस्यते ॥६६॥ 


मं नीची दो उसे ‹ शाण्डुल 2 





। जो मूमि ईशान कोण ` 


भूमेलंकषणम्‌ । १३ 
जिस भूमि पर उत्तरामिमुख पानी वदै, जो छुशा से युक्त हो, जिस भूमि 
से वी की गन्ध निकले बह भृमि ब्राह्मणं के लिये उत्तम होती हे । जिस भूमि प्र 
पूरीमिुल जल बहे, जिसकी मिरी लाल दो, जां पर कुश उत्पन्न दो, जिससे 
लून का गन्ध निकले एेसी भूमि चन्रियो के लिये उत्तम होती हे ॥६५-६६॥ 
दक्षिणप्लयनोवेता इशदर्भैरलंङ्कृता । 
अन्नगन्धाच या भूमि; सा वैश्यानां प्रशस्यते ॥६७॥ 
पश्चिमप्लवनोपेतो दरवामिथ् समन्विता । 
` सुरागर्धाचयाूमिः श द्राणां समुदाहृता ॥९८॥ 
जिस भूमि पर पानी दच्रिण सुख जाये जदा कुशा पदा हों जिससे अ्रन्न 
का गन्ध निकले वह भूमि र्य के लिये उच्चम होती ह । जहां का पानी बह कर 
पश्चिम दिशा में जाये जहां दूर्वा (दुव ) पदा दौ जिससे सुरा ( शराव ) का 
गन्ध निकले वह भूमि शद्धौ क लिये उत्तम होती है ॥६७-६८॥ 
० $ ध 
ृनद्रोन्नतं पूतरनाशं बहयुन्नतमथाथदम्‌ | 
अगनिनीचोऽथनाशः स्याद याभ्योन्नतमरोगङ्त्‌ ॥६६॥ 
+ ५ ४३ ^ * 
निकर स्युस्चे भ्रिथोल्लामं पुत्रदं बर्णौन्नतम्‌ । 
वायृन्नतं द्रव्यनाशं सौभ्योन्नतमथागदम्‌ ॥७०। 
$शानोच्चं महाकलेशं घास्त्‌ विचयादितिक्रमात्‌ । 

, जोमूमि पू दिशा मे ऊंची हो वह पुत्र नाश कपी है । अमिकोण मं 
ऊँची भूमि धन देती दै । ग्म्निकोण मे नीची भूमि धन नाश करती हे, दक्षिण 
दिशा में ॐँची भूमि श्रासेय करती है, नि तिकोण से ऊंची भूमि ल्मी 
देती है, पश्चिम में अची मूमि पुत्र देने वाली दोती है, एवं वायुकोण म ऊ ची 
द्रव्यनाश उत्तर में श्रासोग्य ईशान मे महा क्लेश कृरती है, यह वास्तु शसन 
का मत हे ॥६६-७०॥ ॥ 

¢ ¢ 
श्रश्वत्थः पूतोधन्यो दकषिणस्यधुदुम्बरः । 
न्यग्रोधः पथिमेभरेष्टः प्लक्षोऽष्युचचरतः शमः ॥७९॥ 


न्यग्रोधः पू्गेदज्यों दध्िशेप्लक्च॒ एवच । 
अश्तरस्थः बशिमेमागे उत्तरे च।पयुदुम्बरः ॥५९॥ 














१४ वृहदा स्तुमलिायाम्‌ । 


भृमि क पूवं दिश। मे श्रर्वत्थ ( पीपल) का वृन्त दक्षिण में उदुम्बर ` 


( गूलर ) पश्चिम मे वड़ उच्चर भाग में पाकड़ का वृर्तश्रष्ठ होता दहै || भूमि 


के पूयं माग मे बड़, दक्लिण में पाक्ड़, परिचिम मं श्रश्वत्थ उच्चर में गूलर क्रा. 


उच निषिद्ध होता दै ॥७१-७२॥ 


भरवरथोऽग्नि भयात्‌ प्लक्षः र्यात्‌ प्माद्कम्‌ | 
न्यग्रोधः शख्पम्षातं ङुकिरोगयुदुम्भरः ७३ 
पीपल का वत्‌ ग्रभिभय करता हे एवं -पाकड़ 
¶ड§ का शस्त्रसंपात श्रौर गृलर का बृच्त ऊुल्षिरोग करता है ॥७३॥ 
काष्टष्टकातुषाङ्गारपाष।णास्थिसरीछषान्‌ । 
दलाप्रणोदुधतान्‌ दष्ट्वा तत्रपरिचादिदं एम्‌ ॥७४। | 
काष्टषवग्निमयं विचादिष्टकासु धनागमम्‌ । 
अङ्गारेषु तथारोगं दुपेष्वेव धनक्षयम्‌ ॥७५॥ 
पाषारेष्पि फल्या णं लनाशं तथास्थघु | 
सरोदुपेषुसर्वेषु ता खभ्योभयमा दिशेत्‌ ॥७६॥ 
11 सरे लोदने पर सवे पहले यदि काट या 
` ° अवा तुष ( मूसा ) कोयला पत्थर द्धी सरीसीप ( सांप विच्छू-गोजर ) 
रत्यादि स्नम कोई वस्तु दीख पड़े तो उसका फल यो हं किं काष्ठ निकले तो 
श्रग्निभय ईट निकले तो धनागम, कोयला से रोग तुष से धननाश पत्थर से 
पाण हड़ी से कुल का नाश सरीसप से विच्छ श्रादि का भय दहत 
हे ॥ ७४-७५-७६ || 
अचूषरा स्निग्धवती प्रशस्ता च वहूदका | 
रष्णोपलान्विता या सा मान्या बास्तुबिधौधरा ७७) 
जो मूमि ऊपर नदीं हो जहां की मि चिकनी हो जहां पर जल बहुत होता 
जो भूमि केण पत्थर श्रादि से युक हो जिस भूमिकी लोग प्रशंसा करते 
दी एेसी भूमि वास करने योग्य होती है ॥७७॥ 
अथ बराहोक्ता प्रशस्ताभूमि-- 


शस्तोषधिद्रमलता मधुरा सुगन्धा 
स्निग्धा समानषुखिराच मही नराणाम्‌ । 





का प्रमाद्‌ ( त्रसावधानीं ) 





| 
| 
| 


| 
| 





भूमेलेच्तणम्‌ । १५ 


द्प्यध्वनि श्रसषिनोदसुपागतानां 
ध॒त्ते भियंिञ्चत शाश्वतमन्दिरेषु ॥७८॥ 
श्रच्छी श्रोषि वृक्चलता जिस मूमि पर पेदा हो जहां की मिरी मधुर 
छ्रोर सुगन्धित दौ तथा समतल भूमि जदा दो जिस भूमि पर जनेसे थक 
हणः मनुष्यों की भकावर दूर हो जाय एेसी भूमि निरन्तर धन शरीर सुख 
देती है ॥७८॥ | 
अथ वास्तुप्रदीपोक्त भूमि दोषः 
सफुटिताच सशल्याच वरमीकाऽऽरोविणी तथा 
दरतः परिदिते्या कतत रायुधंनापडा ।७६॥ 
जो भूमि फटी हौ जहां पर शल्य डी ) हो जिस मूमि पर दीमक लगे दं 
तथा नीची ऊंची भूमि जौ दो इन सवो कौ दूर ही से त्याग देना चादिये॥७६॥ 
फलम्‌-- 
स्फुटिता मरणं इयोदुषरा धननाशिनी । 
सक्ञल्या कंछेशदा नित्यं विषमा शत्रुवधिनी ॥८०॥ 
चैत्ये भयं गृृकृतो वरमीके स्व्ले षिपत्‌ । 
गर्तायांत्‌ विनाशः स्यात कूमाकारे धनक्षथः ॥८१॥ 
फटी हृ भूमि मर्ण ऊषर भूमि धननाश शल्ययुक्ता निव्यक्लेश ग्रोर 
विषम भूमि शत्रुवद्धि करती दहै चेत्याकार भूमि गरहक्ती को भय देती 
हे । वाल्मीकयुक्ता विपति, गतभूमि नाश प्रौर कुर्माकार भूमि धननाश 
करती है ॥|८०-८१॥ 
अथ भूमेलंक्तणानि--तवा द्‌ गजग्र्ठ लकणम्‌ 
दक्षिरे पञिमेचैव मैश्छत्ये वायुकोणे । 
एमिरुच्चा यदा भूमिभजयृष्टाऽभिधीयते ॥८२॥ 
जो भूमि दच्िण पश्चिम नैऋत्य शौर वायु कौण मँ ऊची दौ उसे गज 
एष्ट कदते ह ॥८२॥ 








१६ बृह दास्ठुमालायाम्‌ । 
अय्‌ दतम्‌-- 


गजपृष्ठे भवेद्वासः र ल््मीधनपूरितः । 
आसुचद्धिकरोनि्यं जायते नात्र संश्चयः = २॥ 
| गजप्षठ भृमि में वास करने से लदमी का निवास घन की विशेषता श्चौर द्रायु 
की वृद्धि निरन्तर होती है । = 
मध्येऽत्युर्चं भवेयतनीचं चेव चतुर्दिशम्‌ | 
इृमपृष्टा भवेदुमृमिस्तत्रवासो विधीयते ॥८४।। 


जौ भूमि मध्यमाग में विरोष ऊ" ची हौ श्नौर चासो दिशाश्रौ में नीची हो 
उसको कुम शष्ठ कहते हँ । एसी भूमि वास करने योग्य दोती दै ॥=४॥ 


कलम्‌ - 


# 
 -- ~~~ ध 
~ -* ~~~ ~ 
[रा = 


कूम्ष्ठे मवेदरासो नित्योरादघुसप्रदः । 
नान्यं भवेत्तस्य निधितं विपुलं धनम्‌ ॥८१॥ 


कमं शष्ठ मूमि पर वाख करने से नि 
क लाम विशेष होता है ॥=५॥ 


दत्य लक्तणएम्‌ । 
पूवाग्निशम्शकोशेषु उन्नतिश्च यद्‌। भवेत्‌ । 


पिये च यदा नीचं देत्यपृष्ठोभिधीयते ॥८६॥ 
जो भूमि ईशान पूर्व शौर श्नम्निकोण्‌ 
हौ उसे देत्यपष् कहते है ॥=६॥। 


त्य उत्साह की वृद्धि सुख शरोर धनधान्य 


मेऊचीहोश्रौर परिम से नीची 
फलम्‌ - 


दैत्यपृष्ठेभवेद्ासो ल्सीरनीयाति मन्दिरे । 

धनपुत्रपशूनाच हानिरेव न संशयः ॥८७॥ 

्‌ देत्यप्ष् भूमि पर वास करने से लच्सी नहीं श्र 
दानि बराबर होती रहती दै ॥८७॥ 





ती शरोर धन पुत्र पञ्च इनकी 








र भूमेलेक्तणएम्‌ । १७ 


अथ नागप्र्ठलत्तणम्‌-- 
धि र = 
पूवं पथिमयोदीर्धो दक्षिणोत्तर उचकः । 
] त # = 
गपृष्ठंविजानीयात्‌ कतु रुच्चाटनं भवेत्‌ ॥८८॥। 
जो मूमि पश्चिम लम्बी ही दिए प्रोर उत्तरऊंची हौ उसका नाम 
नागघ्ष्ठ दै एेसी भूमि उच्चाटन करने बाली हौती है ॥८८॥ 


पफलम्‌- 
नागपृष्ठे यदा वासो मृत्युरेव न संशयः | 
पत्नीदानिः पुचहानिः शचरहद्धिः पदेपदे ॥८&॥ 
नागघ्ष्ठ भूमि पर वास. करने से श्रवश्य ही मल्यु होती हे। ख्ीहानि 
ुत्रहानि श्रौर पद पद मं शत्रुद्धि हीती है ।।८६॥ 
अथान्यद्भूमेलंक्षणम्‌- 
आयते सिद्धयस्स्वाधतुरसे धनागमः । 
ृत्तेतु बुद्धिबष्छिः स्याद्धद्रं भद्रासने भवेत्‌ ॥8०॥ 
चक्रेद्‌ारि्रयमित्याहु्विषमे शोकल कणम्‌ । 
राजभीतिसखिकोरेस्याच्छुकटे तु धनक्तयः ॥९१॥ 
दणड पशुश्षयं प्राहुः शूर्पे वासे गवांक्तयः 
गोव्याप्रपनधने पीडा धनुः क्षेत्रे भ॑यं महत्‌ ॥६२॥ 


¢ ^~ ^ 


श्रायतश ्तेत्राकार भूमि पर वास करने से संसिद्धि चरर भूमि पर 


धनागम, वृत्ताकार भूमि पर बुद्धि क बृद्धि, मद्रासन पर कल्याण, चक्राकार 
पृथ्वी पर दारिद्रय, विषम भूमि पर शोक, धिकोणाकार पर राजमय, शकटा- 
कार भूमि पर धननाश, दर्डाकार मूमि प्र पश्र का नाश, शपाकार भूमि 
पर गोधन का नाश, गोष्याघ्र बन्धन भूमि पर पीड़ा श्रौर धुषाकार भूमि पर 
वास करने से विशेष भय होता है ॥६०-६२॥ 


१ जिस ततत्र के श्ामने सामने के भुज तल्य हो, चारौं कोण समकोण हो, 


उसको श्रयत कहते हैँ | 


२ जिसमें लम्बाई श्रोर चौडाई बराबर हो उसे चुर कहते ह । . 











~ ह । 





यअथ वासयोग्यभूमिः- 
मनसशन्लुषोय॑त्र सन्तोषो जायते थवि। 
तस्यां काये" गृहं स्वरिति गर्शादिसम्पतम्‌ ॥९३।॥। 
जिस भूमि प्र जने से मन शरोर नेत्र संव्ट हो जाय उरुपर वास करना 
चादिये यही ग्गादि सभी की सम्मति है ।}६३॥ 
अथ भूमेः सुष्त्यादि ज्ञानमाद-- 
कर्तां ग्रामदिशश्चेव स्वरयुक्तं ठु कारथेत्‌ । 
वदहिभिस्तु हरेद्‌ भागं शेषाङ्के पहलमादिशेत्‌ ॥६४॥ 
गृहकता भ्राम की दिशा श्रौर स्वर इन सवो को योगकर तौन से भाग देना 
शेषांक पर से फल कहना ।६४॥ 
` ` एके जागतिं भूमिश्च द्वितीये समतागतिः | 
ठतीये राक्सी चैव मृ्युरेतन्न संशयः ॥९५॥ 
एक शेष मेँ भूमि जागती है दो मेँ समान गति ग्रोर तीन शेष म॑ राक्षसी 
भूमि होती है इसमे बास करने से मूत्यु होती है । इसमें संशय नहं ॥६५॥ 
तथान्यः-- 
 प्र्योतनालयश्चनगाङ्क्ठय नवेन्दुषदविंशमितेषुभेष । 
शेते मही नैव गृहं विधेयं तडागवापीखननं न शस्तम्‌ ॥६६॥ 
सूयं के त्र से ५, ७, ६, १२, १३ ग्रौर २६ नक्र मं प्रथ्वी शयन करती 
है सो इसमे तडाग ( तालाब ) वापी का खनना जुम नदीं है ॥६६॥ 
अथ जीवितादि भूमि ज्ञानं तत्फलं चाह- 
व्यामविस्तारयोरेकयं गरामाक्चरसमन्वितम्‌ । 
चतुगुणं नायुक्तं शिवनेत्रंण 'माजितम्‌ ॥९७॥ 
` एकेनभूमेजीवः स्याद्ट्राम्यां च समताभवेत्‌ । 
शुन्यशेषेत॒ शूल्यं स्यादित्युक्तं रुद्रयामले ॥६८॥ 
दषं विस्तार का योगकर उसमें ग्रामाक्ञर मिलाना श्रौर उसको ४ से गुणा 
कर नामका श्रक्षर जोड़ देना फिर तीन का भाग देना एक शेषमें जीवित-भूमि 
दो में समता श्ूल्य शेषम शल्य ही जानना यह रुद्रयामल मेँ लिखा है ॥६८॥ 
१ श्रत मूलं चिन्तयम्‌ । 0 

















भूमेजींवितादज्ञानम्‌ । १६ 


थ प्ररनाञ्जीवितादिभूमिज्ञानमाद- 
भूम्यत्रं चतुगु ण्यं तिथिवारं च मिभितम्‌ । 
त्रिमिरभागः प्रदातव्यः शेषेण फलमादिशेत्‌ ॥६&॥ 
एकेनजीविताभूपिः द्विशेषे भूःसखमामत। । 
तरिशेषे गरतभूमिः स्यादित्युक्तं चादियामले ॥१००॥ 
प्रश्नाक्नर को चारसे गुणाकर तिथिवार को जोड़ देना तीन का भाग 
देना १ शेषम जीवितभूमि दो मं समता तीन मेँ मृतभूमि जानना ॥६७॥१००॥ 
तथा च-- 
यत्र्क्; प्रराइन्ति सस्यंहर्षास्रवद्धते । 
साभूमिजीविता वाच्या मृताचातोऽन्यथाभवेत्‌ ॥१०१॥ 
जिस भूमिपर वृक दोव सस्य ( घास ) हर्ष पूरक वदु उस भूमिको जीवित 
कहते दँ । शससे श्रम्यथा मृतभूमि जानना चाहिये ॥१०१॥ 
अथात्र भूमेः ख तनाधिकारः - 
स्ामिहस्तप्रमाणेन उयेष्टपत्नीकरेणा । 
हस्तमात्रं खनेदभूमिं चणां प्रोक्तं पुरातने ॥१०२॥ 


अथवा 
जलान्तं प्रस्तरान्तं वा पुरुषस्तपथापिवा । 
तेत्र संशोध्य चोद्धूर्य शन्यं सदनमारमभेत्‌ ॥१०३॥ 
स्वामी के हदाथसे या व्ये चरी के हाथसे एक हाथ पयंन्त भूमिको खोद 
कर परीच्ता करना, श्रथवा जवतक जल न पिले तबतक या पत्थर मिलने तक 
त्मथवा एक पुरुष पर्यन्त भूमिको खोद कर उसका संशोधन कर शल्य को 
निकाल कर गरहारम्म करना चाहिये ॥१०२॥१०३॥ 
अथ भूनिसंशोधनार्थ' खातं ऊत्नकर्तव्यभित्य रामदेवतः। 
देवालये गेहविधौ जलाशये राहधंखंशम्थुदिंशो विलोमतः । 
मीनाकसिंहाकमरगाकतन्जिमे खतिषुलात्‌ पृरष्टविदिक्‌ शमाभवत्‌ ॥ 


देवालय बनाने मेँ मीन से ३ राशिके सूं दतो शान कोण मं मिथुन से 
३ राशिमें वायव्य मे, कन्या से ३ रारिमें नेक्रृत्यमेश्रौरधनुसे ३ राशिमें 








२.० वृहदा स्तुमालायाम्‌ । 


त्रभ्निकोण में राहू का मुख रहता है ॥ गृह बनाने में सिंह से ३ राशिमें $शान 
वृक्निक से ३ राशिमें वायव्य, कुम्भसे तीन ३ राशिमें नैऋत्य त्रौर व्रृषसे ३ 
राशिमंं श्रग्निकोण में रहता है ॥ एवं जलाशय में मकर से ३ राशिमें शान 
मेष से ३ रशिमे वायव्य, ककं से ३ राशिमें नेक्ऋय, त्रौर तला से ३ राशिं 


र । 


ग्निकोण मेँ राहुका मुख रहता है । मुखसे पिले कोणएमें खात शुम 
होता है ।(१०४॥ 


तथव्‌ गर्गः. 
वर १।कोदित्रिकं वेया सिंहादि गणयेद्गृहे । 
देवालये च पीनादिं तडागे मकरादिकम्‌ ॥१०५।। 
वेदीमें वृषा से तीन राशि, दमे सिंहाकंसं ३ राशि देवालयमें मीनारकसे 
३ राशि में, रौर तड़ागमं मरगाकसे तीन २ राशियों मं राहूुका सुख होता हे, 
खातमें दन्द वचनो को लेकर श्रन्य मी वाक्य योँ ह | १०५॥ 
यथा -सिंहेकन्यातुलायांुजगपतिमुं शंुकौणेऽग्निखातं । 
वायत्यां स्यात्तदास्यं धनुरलि-मकरे चेशखातं वदन्ति ॥ 


€ ~~ (~ (~~ 


कु भेमीने च मेषे निकर तिदिशिमुखं खातवायव्यकोणे । 
चाग्नेःकोणेमुखं वे वृषमिथुनगते कर्कटेयातुश्खातम ॥ 


तथाचान्यः -- सिंहत्रयेऽकं चाम्तेय्यामीशाने वृश्चिकच्रयम्‌ । 
कुम्म्रयेवु वायत्यां नेक्रूत्यां वृषभत्रये ॥ 
अथभूमेः संशोधनप्रकारः-- 
खातं भूमिपरीक्षणे करमितं तस्पूरयेत्तन्भरदा 
हीने दीनफलं समे समसं लामो रजोबद्धने । 
` तत्कृत्वा जलप्णमाऽ5ऽ शतपदं गस्शपरीदयं पुनः, 
पादोनाऽद्विहीनकेऽथनिभूते मध्याधमेष्टाम्बुभिः १०६ 
एवमेव विश्वकस्मंभ्रकाशेऽपि- 
निखनेद्धस्तमातरेणपुनस्वेनेव पूरयेत्‌ । 
पाशुनाधिकपध्योनशरष्ठमध्याधमाः कमात्‌ ।॥।१०७॥ 





१ रच्तखातमितित प्राचीनः पाटः तत्र रक्तःखातमिति पाठे छन्दोभ्गः - 
रच्श्शब्दस्यसान्तत्वात्‌ अतः याठखातम्‌ इति पाठः सम्यम्भाति : 





 श्रथवा उसी मिष्टीको उस गमे भर देना मरने पर यदिमे 
शष्ठ बराबर होतो मध्यम घट जावे तो निङ्ष्ट समना चाहिये ॥१०६।१०७॥ 


| 
| 
| 


------~---- ~~ 


भूमेसंशोधनप्रकारः । २१ 


भूमिपरीच्ताके समय उपरोक्त हाथों से एक एक दाथ लम्बा चो श्रोर 
गहरा खोदकर उसगर्रको जलसे भरदेना वाद्‌ उसके १०० पग॒( डेग ) चल- 
कर उस भूमिके पास लोट शरान! फिर परीच्ा करना, चो थाई जल सुख जावे 


तो मध्यम, अ्राधेसे भीकमरदै तो श्रधम, मद्रा रदैतो र्ठ कहना, 
मिटटी बच जावे तो 


अथान्य प्रकारः वास्तुरलने' 
कत हस्तभमितं खनिसा खात॑पयोभिः परिपूरितं चेत्‌ । 
वसेस्सुताथी परिपूरितंस्थाच्छुप्केभवेतत्तण मेव नाशः ॥१०८॥ 
स्थिरेजखेवैस्थिरतागृहस्य स्यादक्षिणावचेजरेनसोख्यम्‌ | 
परियंजलंशोषयतीह लातोमर सु्हिवामेन अलेनकठ : ।१०९॥ 
त्रथवा हस्तमित ( दाथ मर, खोदी गई भूमि को जल से पूरा करना 
यदि न्लमभरारदै तो शुभ है । उसी समय सुख जाय तौ बहुत ही अनिष्ट 
है। जल भरते समय स्थर रहै तो णद की स्थिरता दद्षिणाकचं 
घूमे तो सौख्य न्रोर वामाव घूमे तो वह भूमि गृकतां की मृत्यु दायक 
होती है ।१०८॥१०६॥ | 
दअथान्यः-- 
अथवा सर्वधान्यानि वापयेच्च समन्ततः । 
यत्र मैव प्ररोह्ति तां प्रयत्नेन बजयेत्‌ ॥११०॥ 
श्रथव्रा जिस भूमि पर वाख करना चाह उर सभी श्रन्नों को बोवे जिस 
जगह श्रन्न नदीं जामे उ मूमि कौ चल पूर्वक त्याव्य करना चाहिये ॥१९०॥ 
तथाचनारायणभट्रः-- 

9 ° * 6 (^~ श „9 
रग्रहस्तमितं खनेदिह जलं पण न शास्य न्यसेत्‌ । 
्रातर्टजलं स्थलंघदजलं मध्य स्वसत्स्फाटितम्‌ १११ 

सूर्यास्त समय मे १ दाथ लम्बा न्वौडा श्रौर गहरा खात ( गढा ) 
खोदकर उसको जल से भर देना चाये यदि प्रातःकाल उसमं जल 
रह जाय तो शभ, नहीं रदे तौ मध्यम, यदि वह्‌ फट जान तो श्रशुभम समभना 


चाहिये ॥ १११ ॥ 











२२ बृहद्र स्तुमालायाम्‌ । 


भयवा खतमध्ये पाषाणादिप्रापिरूलम्‌-- 
खन्यमाने यदा भूमौ पाप्‌।णं प्राप्यते तद्‌। । 
धनायुध्चिरता वे स्यादिष्टकामु धनागमः ॥११२॥ 
कपालाङ्गारकेशादो व्याधिना पीडितो भवेत्‌ ॥ 
अ्रथवा भूमि खोदते समय यदि वहां से पत्थर मिल जाय तो धन श्चौर 
भरायुका वृद्धि होती है- यदि ईट मिलेतो केवल लाभं टोवे कपाल ठड़ी 
कोयला केश वगे रह मिलें तो केवल रोगादि से पीडित रखता है | ११२॥ 


खाते यद्‌ाश्मा लभते हिरण्यं तयेष्टकायां च स॒द्धिरत्र | 
दरव्यचरम्याशि सुलानिधत्ते ताभ्रादिधातुयदितत्र बृद्धि; १ १३ 
अथवा यदि खात के समय पत्थर मिले तो सुवणं लाभ होता हे, &-ट 
मिले तो समृद्ध होती दै, द्र्य मिले तो उत्तम सुख मिलता द-ग्रोर पन्ना 
ाठ मिले तो वृद्धि होती है ॥११३। । 
पिपीलिकापोडशपन्तनिदर भवन्तिचेत्तत्रधसेन्नकर्ता | 
तपस्थिवीराणि तथेवभस्मान्यणडानि सर्पी मरणभ्रदाः रयुः | 
वराटिका दुःखकलिप्रदात्रो कापास एव।तिदद।ति दुःखम्‌ । 
काष्टं प्रदण्धं त्वतिरोगभीतिर्मवेतकलिः खर्परदनेन ११५ 
लोहे न कट म॑रणं निगय विचारय वास्तु पदिशन्तिधीराः || 
भूमि श््रोदने के समय पिपीलिकादि (दीमक श्रज्गर वगेरह) देख पड़ तो 


उख भूमि पर वास नहीं करना एवं तुष (मूसा, मस्म श्रर्डा सपं रादि देख पड़ | 
तो मरणभ्रद्‌ होता है | वराटिका (कौड़ी-कोड़ी इःख श्रौ कलह को देती है| 
कापास विशेष दुःख देता हे, जला द्रा काठ श्रत्यन्त रोग करता है । खप्पर 
से कलह श्रौर लोहे से गृहकतां का मरण होता है । इसलिये इन बातों को 


विचार कर बुद्धिमान गह कायको प्रारम्भ कृ ॥ ११४॥ ११५॥| 
| वास्तुराजवह्मे-- 
परौचितायां शुवि विघ्नराजं समचयेच्चण्डिकया। समेतम्‌ । 
तेतराधिपं चा्टदिगी शदेवान्‌ ्पेधपूवेवलिमिः सुखाय ॥ 


| 
| 
| 
| 





{ण्डाद्रहिरूत्बाभिन्तज्ञानम्‌ । द 


की पसीक्ञा करके गणेश श्रौर चरिडका का पूजन 


उपरोक्त प्रकार से भूमि 
पुष्प धूप चरर वलि करकं 


कृरके तेत्रपाल तथा सरष्टदिक्पालादि देवतानं का 
भली भांति पूजन करना चाहिये ॥११६॥ 
अथ विण्डाद्‌बहिर्तवाभित्तिः कनत्तेव्यभिव्याह-- 
पाषाणे सर्वतो बाह्यमिष्टकायां तदद्धंकम्‌ ॥११७॥ 
मृत्तिकायां पिण्डमात्रमिःयुकतं रुद्रयामले | 
तथाच कारिकःयाम्‌-- 


पिण्डादरहिर्ित्तिका ॥११८॥ 
यदि पत्थर की दीवार हौ तो पिण्ड से बाहर श्टकाहोतोश्राधा दीवार 
भीतर श्रौर श्राधा बाहुर-मिष्रीकाद्यो तो सव दीवार पिण्ड से भीतर रखना 
नाहिये तथा कारिका के मत से पत्थर की दीवार ली गई है ॥११७-११८॥ 
तथा च नारयणमभट्रः-- 
ञातैवं निखनेद्‌ गृह्ाधिकथुवं नत्वा जलान्तस्तरो 
यबा पुरुपस्ततः कपिशिरस्तुस्थारमभिः पूरयेत्‌ ॥११६॥ 


इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से भूमिका शुभाञ्रुम जानकर प्र्वी को नमस्कार 
करके पिण्ड से बाहर जलपयन्त या समीप के वृहत तल्य श्रथवा एक पुरूष गरा 
र्वी को खोद्कर उसका छोटे र-पत्थर कं टकडो से भर देना ॥११६॥ 


अथ गृहनिर्माणाथमिष्ठकानामानि-- 
|च । 
विजया मङ्गला चैव निमेला सुखदेति च । 
चतुद्रविष्टकाः प्रोक्ता गृहेच वरुणालये ॥ 
तिथ्यङ्गुलानि विजया मङ्गला सषचन्द्रकेः । 
6 ९ | ~ 4 
पततन्दुभिनिमलास्यात्स॒खदारामपष्ामः ॥ ९९० ॥ 
ति ४ हि { 
प्रमाणपिषटकायाथ गगांचष निमिः स्छतम्‌-- 
विजया मङ्गला निमला खलदा, ये चार प्रकार का ईका प्रमाण; र्हं 
शरोर जलाशये लिये कहा गया दै । पन्द्रह १५ गुल की इथ्का को विजया, 
१७ स्तरह श्रगलकी मङ्गला, वारह १२ श्रंरुल क। निर्मला, श्रौर २३ श्रगुलकौ 
सुखदा कते द । ये गगोदि मुनियो के बचन है । षि 




















1 बृहद्वास्तुमालायाम्‌ । 


| 

| 

\ | 
अथैष्टकाचक्रम्‌। | 
| 


पचत्रीणि त्रिकं पञ्च सक्च पश्चाव्रनीयभात्‌ । | 
सारन्य सत्यु क्रमेणेव इष्टकारम्भकमसु ॥९२१॥ | 


मज्गलके नक्त से ५ नक्षमें सौख्य, उसके वाद्‌ ३ नचत्रं सत्यु, बाद्‌ शै 
सोय, फिर ५. में मृत्यु. वाद्‌ ७ मे सौख्य ध्सके वाद्‌ ५ मं स्यु जान 
चाहिये । अर्थात्‌ ष्टकारंम कर्मे शुम श्रौर श्रशुमक्रमसे होता हे ॥२१।। ॥ 
अथेष्टकोपस्विह्िदीपनचकम्‌ । 


, सप्तपञ्चषुनिवेदपश्चमिः शोकल।भरुज मतिभी घुखमू । 
भोममाच्च गश्येस्सुधीः सदा इष्टकोपरि खवहिदीपनमू १२ 
मङ्गल के नक्तत्र से ७ नक्तत्र में यदि श्रग्नि दीपनदहो तो 


भ ०9 में प मे त्‌ चः | 
7 लाम्‌, वाद्‌ ७ म रोगमय)' गिर ४ १ गय, चाद“ नन्त 
होता है ॥२२॥ 


| 

| 

अथ शिलन्यासप्रदशेनमा।ह 1 

दक्चिणपूवे कोणे कसा पूजां शिलान्यसेत्‌ प्रथमम्‌ । 

9 = (~ | 

शेषा; प्रदक्षिणेन स्तंभाशेव प्रतिस्थाप्याः ॥१२३॥ 

प्ले पूजन करके दक्षिण पूर्वं के कोण श्रर्थात्‌ श्रमिकोण मे 
न्यास करकं शेष प्रदक्तिण क्रम से स्थापना करना चादिए । 

तथ। च शाङ्कधरः-- 

र, | 4 

भ्रासदेषु च हर्म्येषु गृहेष्वन्येषु सवेदा । 

माग्नेय्यां प्रथमं स्तम्भं स्थापयेत्तद्िधानतः १२४।। 


प्रासाद हम्यं तथा अनन्य गृह मेँ भी सव॑दा श्रमिकोण 
स्तम्भस्थापन करना चाहिए । 


एवमेद ब्रह्मशम्भुः-- 
छत्रमि त्तिशिलान्यासं स्तम्मस्यारोपशं तथा । 
पवदक्षिणयोमध्ये ङयादित्याह कश्यप; ॥ १२५ 


सून मित्तीः शिलान्यास तथा प्रथम स्तम्म स्थापन पूरव दक्षिण के मध्य 
दर्थात्‌--च्गि कोण मेँ ही स्थापन करना चाहिये । यह कश्यप का वचन है | 





प्रथम शिला | 


मं ही विधान पूर्वक 


„ 











निषिद्धमराद्यकषछानि । २५ 


८ मात्स्ये » स्तम्भोच्छराये शिलान्यासे सृत्रयोजनकीलके खनने वास्त॒संस्कारे 
प्रारम्भो बन्हिगोचरः । श्राग्नेय्याम्प्रारम्म इत्यथः । 
अथान्यः- 
छचरस्गम्बरयुतः इतधूपविलेपनः सथुत्थाप्यः । 
स्तम्भस्तथेव कार्यो द्वारोच्छ्रायः प्रयत्नेन ॥१२६॥ 
स्तम्भ छत्र माला श्रौर वख के युक्त करके धुप देकर उठाना चाद्ये । 
जेसे स्तम्भ को धूपादि देकर उठाया वैसे ही द्वार को मी करना चादिये । 
सथगरहानिमाणे निषिद्धमराद्यकाष्ठानि 
तत्रापि विशेषः व्यासः-- 
अन्यवेश्मस्थितं दारू नेबान्यस्मिन्‌ प्रयोजयेत्‌ । 
न तत्र निवसेत्कतां वसन्नपि न जीवति ॥१२७॥ 


दुसरे के गहका लगा हुश्रा काष्ठ दूसरे के घरमे नदीं लगाना-यदि लगाया 
जाय तो गह करता उसमें वास न करे | श्नन्यथा ग्रहकर्तका मरण होता है ॥१२७॥ 


समरङ्कणः- 
इष्टकालोष्टपापाशमरत्तिका जीणमायसम्‌ । 
तृणं प्रं बुधेः प्रोक्त दारु ननं गहाय वे ॥१२८॥ 
ट मिटरौ पत्थर इत्यादि पुराना नदीं लेना चाहिये । नूतन ण्ह के लिय 
नूतन ही कस्तु का प्रयोग भ्र यस्कर होता है । 
तथा शाङ्खघरः- 
नूतने नूतनं काष्टं जीर्णेजीणं प्रशस्यते । 
जीणे च नूतनं भ्र ष्ठं नो जीण नूतने शुभम्‌ ॥१२८॥ 
अथ प्राह्यकाछ्ठानि बास्तुशास्त्रे- 
भरीषणी रोहिणी शाकः सजे सरलाः शुभाः । 
पतङ्गलोधशालाख्यास्तालाज् नकशिशपाः ॥१२६॥ 


चन्दनाशोकवदेरी मधृकाथ कदम्बकाः 
प्रशस्ता्शमी निम्बोविल्वबज्यं ृहाम्तिके ॥१३०॥। 





चद बृह हास्तुमालायाम्‌। 


© ० ¢ { 

गृहे दारुगुणेयुक्तं गृहकर्माणि युज्यते । 

गृहे काष्ठं समं शष्ठमलिन्दे विषमं शुभम्‌ ॥१३१॥ 

भ्रीपर्णौ ( कायफल ) रोहिणी ( कुटकी ) शाक ( शागोन ) सजंये सरल्‌ 
( सीघे ) हों तथा पतङ्ग लोध्र शाल ( श्रा , ताल श्रजुन शिशप (शीशों ) 
चन्दन ( भसिद्ध > श्रशोक ( परसिद्ध ) बद्री ( वैर > मधूक ( महुश्रा ) रौर 
कदम्ब इन वृ्तोका कष्ठ गृहमे जुभदहदोता है। तथा शमी निम्ब विल्वबृत्त 
णसमीप मं त्याज्य हँ । गुणयुक्त काष्ठ यद कर्मं योग्य होता है । ग्हमे सम 
ञ्रोर अलिन्द मे विषम काष्ठ शुम होता है ।॥ १२६१ ३१ ॥ 


त्याञ्यक्छाछछानाह नारदः 
पलक्चोदुम्बरचूताख्या निम्धस्युदहिविभीतकाः 
दग्चाः कण्टक्किनोवृक्ता वटाच्वत्थकपित्थक्ाः ॥१३२॥ 
अगस्तशिग्रतालाख्यास्तिन्तिणीकाथनिन्दिताः 
अन्येच गृहनिमणि योजनीयाः समाः दमाः ॥१३३॥ 
पाकर-उदुम्बर, च्राग्र, नीम, स्ति ( संहुड्‌, शूदर ) विमीतक ( बै 


डा > 
दग्ध ( जलाहु्रा ) कण्टकौ बरह्ञवट श्रश्वत्थ ( पीपल ) कपित्थ ( दथ 


त्रगस्ति ( श्रगस्त ) शिभ्र-( सेजन ) ताल-इमली ये काष्ठ ग्रह निर्माण में सद्‌ा 
निन्य है । इनसे ्रतिर््ति श्रौर सम संख्यक काष्ट गह मेँ लगाना उत्तम 
होता हे ॥ १२३२-१३३ ॥ 
तथान्यः-बराहः- | 
पित्रवनमागसुरालयवनल्मीकोधानतापसाश्रमजा, | 
चेैत्यसरित्संगमसंभवःशथ षटतोयसिक्ताथ ॥\{ ३४। 
कुजाचुजातवल्ली निपीडिता वज्रमारुतोपहताः । 
श्वपतिहस्तिनिषीडित शुष्फागिनप्लुष्ठमधुनिलयाः ॥१२५॥ 
तरबोवर्जयितव्याः श॒भदाःस्युः सिनग्यवत्रदसुमभफलाः । 
सुरदारुचन्दनसमामधृक तरवः श॒ माद्विजातीनाम्‌ ॥१३६॥ 
चतरस्यारिष्ास्त्वश्चत्थखदिरविल्वाविवृद्धिकराः । 
वेश्यानां जीवकखदिरसिन्धुकस्यन्दना च शुभफलदाः ॥ १३७ 





। 








दुमच्छे दनुः । २७ 


९ 
तिन्दुककेषरसर्नाज नोत्यशालाथ शद्राणाम्‌ । 
सवषां बा शस्ताः सर्वे वृ(थ निन्दिताये न ॥१३८॥ 
पितृवन मार्गं ( रास्ता ) देवालय बल्मीकयुक उदान ( वगीचा ) मे के 
वृत्त तापसाश्रम का वृत्त चैत्य नदीसंगम का घड़ासे खीच कर॒ बढ्ायाहू्रा वृत्त 
वनकफेबह्ली वन्रसेपीडित वायु से हत नीच जाति श्रौर हाथियों से पीडित शुष्क 
( स्वय सूखा हूना ) ्रग्निद्ग्ध तथा जिस वृच्‌ मे मघुमच्तिश्रों का गृह हो उन 
व्लौको त्याग कर, जिसके पतर पूल फल सन्दर हौं एते वृ्त यहकायं मं लगाना 
चादिये “ ब्राह्मण के लिये देवदार, चन्दनः; मधूक, समसंख्या लगाना भ्रष्ठ 
है | क्षत्रिय कं लिये श्रश्वत्थ, खदिरः, विल्वब्क्त श्म होतें हे । वेश्य के लिये 
( विजयखार ग्रौषधि ) खदिर सिन्धू ( म्यौडीडृक्त । स्यन्दन \वज्ञलब्र् ) य॒म 
हं । शद्धो के लिये तिन्दुक नागकेसर; सजं शरोर ग्रु न वृत ण्ह मं लगाना शुभ 
होता है श्रथवा उपयु चुम वृत्त सभी वर्णो के लिये शुम त्रोर श्रश्ुभ वृत 
सभी वर्णो के लिये श्रह्ुभ दोता दै ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 
अथ गरहसंल्लगनायेद्ुमच्छे दनमुद्तंमाद- 
कृष्णपक्षे चतुदश्यां रेतीरोहिणीयुते । 
यदा तदा गुरौ कनं गृहाथं तु हरदुदरमान्‌ ॥१२६॥ 
शक्रे लगने गुरौ देन्द्रेप्रगेराशो गृहोपरि । 
र, [२ 9 ज 
तणादिभिः समाच्छाचयो नचेवाग्निभियं भवत्‌ ॥१४०॥ 
कष्णपक्च चठद॑शी तिथि, रेवती रोहिणी नक्ष, इन कालों मं जब कभी 
गख्लग्नमे दौ तभी ण्ह कायं के निमित्त ब छेदन शुभ होता दहे। श्रथवा 
श॒क्रलग्न में वृहस्पति केन्द्र मे होकर स्थिर राशिमें पडादहो उस समय मं 
ह्रण किये हुये वृणादिकों से जौ गहाष्छादन किया जायतो कभी मी श्नमि 
मय नहीं होता है ॥ १३६ ॥ १४० ॥ 
अथ वृचतच्छेदने प्राथेना -- 
यानीह भृतानि वसन्ति तानि 
वलिं गृहीत्वा विधिवसप्रथुक्तम्‌ 
अत्यत्र वासं परिकल्पयन्तु | 
क्षमन्तु ते चाय नमोऽस्तु तेभ्यः ॥१४१॥ 


द, बृहद्वास्तुमालायाम्‌ \ 


इस वृत्त के ऊपर जो जीव बसते हों वे विधिवत्‌ दिथा हुश्रा इस वलि को 
लेकर श्न्यत्र जा वसँ, ओओरर चमा करं उनके लिये नमस्कार है । इसमंत्र को 
पट्कर वृच्तच्छेदन करना शुभ है ॥ १४१ ॥ 


अथस्तंभशिलान्याससमये खातनित्तेपवस्तूनि । 
` मृदिष्टकाखर्णरत्नधान्यशेबालसंयुतम्‌ । 
ताम्रपत्रस्थितं सवं खातमभ्ये नियोजयेत्‌ ॥१४२॥ 
तामेकं पात्रँ मिटटी सुवणं ईट पञ्चरत्न सप्तधान्य रौवाल ( सेयार > 
रलकर खातमें रख देना चाहिये यदि मिटटीं की दीवार बनाना दतो मिट्टी, 


~> 


शरोर ईट के दीवार मेँ £ रलना चाहिये ॥ १४२ ॥ 
शथवास्तुकृत्यम्‌ । ` | 
धुवं र्ष्टवाथवा स्पृता कतव्यं वास्तुरोपणम्‌ । 
छयाखन्यंदिवसे रात्रौ त्यक्वा महानिशाम्‌ १४३ ॥ 
म्यां तु छृतं षत्‌, वास्तु कतु. विंनाशदंम्‌ । 
निशौये वाऽ्थवा सन्ध्योर्वास्तु वा नेव कारयेत्‌ ॥१४४॥ 
भरवको देखकर श्रथवा स्मस्ण करके वास्तुरोपण करना चाहिये । उनमें 
भी रवि मङ्गल का दिन रात्रिम भी महानिशा श्रौर दिनमें मध्यान्ड को त्याच्य 
करना चाहिये । मध्यान्हमे वास्तु करने से कर्ताका नाश होता है । एवं मध्य 
रात्रि श्रोर संध्याम भी निषेध है। मध्यरानिका माण यह है कि-- 
यथा~'“महानिशा तु विज्ञेया मध्यमप्रहर्यम्‌?? 
` श्रथस्तम्भादोनां नामान्याह | 
व्र।ह्‌ः- 


समचतुरसरोरुचकफो वजेोष्टा सि ्विजको द्विगुण । 
दात्रिंशता त॒ मध्ये प्रलीनको हत इति धृतः ॥१४५। 


जिस स्तम्भ मे समान चार कोण हौ उसको रुचक नामा कहते है । 
जिसमें समान श्राठ कोण हों उसे व्ननामा कहते ह । जिस स्तम्भ के मध्य समान 
१६ कोण हों उसको द्विवन्रनामा, जिसमें ३२ हो वह प्रलीनक नामा जिसके 
मध्य मं इत्ताकार ( गोला ) हो उसे बरत्तसंलक कहते ह ॥ ९५५ ॥ 














भित्तिमानम्‌। २६ 


तत्रेव गृहोचमानमप्युक्तम्‌- 
(+ + 0 | 
विस्तारषोडशांशः स वतहस्तो मपरद्गृहोच्छरायः । 
दादशमगेनोनो भूमौ भूमौ समन्तानाम्‌ ॥१४९॥ 
विस्तार के षोडशांश में चारं हाथ मिलाकर ग की ऊंचाई होनी 
चादिए.। यह पहला खरूड का प्रमाण दहै । इसके ऊपर जो खण्ड बनाना ही 
तो उसी उ चा कँ दवादशांश उसी मे घटा कर बनाना, उसके उपर भी इसौ 
करमसे श्रपना त्रपना द्वादशांश घटा कर के ऊपर ऊपर कौ ऊ चाई कृरनी चाहिय 
यह क्रिया द्विभूमि, त्रिभूमि चतमूमि श्रादि गृहं मे श्र्थीत्‌ दौ मला तीन 
महला मे होती दै । एक महल के लिए. पहली करिया समनी चादिये ॥१४६॥ 
छअथभिचिज्ञानम्‌-तत्रापि बणहः- 
ग्यासात्‌पोडशमागः सर्वेषां सद्मनां भवति मितिः । 
पववेष्टकादृतानां दारुकृतानान्तु न विकल्पः ॥१४७। 
यदि पक इष्टका खद बनाना दो तो विस्तार कँ सोलहवा दिस्वा कं बराबर 
उसकी दीवार करनी चाये । लकड़ी के ण्ह मेँ इसका च्चा नदी होता । 
उसमे श्रपने इच्छा के अनुखार दीवार बनाना चाहिये ॥१५७॥ 
भथ पूत्रोदिदि्ख गृदयोच्चनीचत्वरलम्‌- ४ 
दुनतिः ) ¡ वास्तौ धनं दक्तिणमागतज्ग । 
स्यादुन्तिः पुत्रेनते नराणा बास्त। धनं द 
सयोधनानां प्रिनते भतीव्याघुच्ेर्विनाशोधुबधठत्तरे त ॥१४८॥ 
तथा च वारादः- 


॥ € 
भ्ागुत्तरोत्नते धनखुतक्प सुतवधश्च दुगन्े । 
जो य्ह पूर्व दिशा मेँ नम्र दौ वह उत ति करता है। दक्षिण भाग मं 
जना चो बह धन वता र| (तव 9 | 
उत्तर ङ्व हो तो शीघ्र विनाश करता ह । यदी वचन दत्ता मे भी 
है । जैसे पूरव श्रोर उत्तरमेऊचादी तो धन सुतका नाश करता दहं । दुग 


न्ध युक्त दो तो पुत्रका नाश करता है श्रतः चारौ तरफ जिसमें समान ही 


॥ (~ भ 
वैसा एह बनाना चाहिये ॥ १४८ ॥ 


अथ दिक्परतवेनोप करण गृहाणि । 
^ -- ¢ | $ नसम्‌ | 
पव्या श्रीगृहं भोक्तमाग्नय्या स्यान्महा । १४८ । 





ष्कः ए जः "छ ` ~ कव 


६३० बरहदास्तुमालायाम्‌ । 


शयनं दक्षिणस्यां च नेऋयामायुधाश्रयम्‌ । 

भोजनं पश्चिमायां च वायव्यां धनसंचयम्‌ ॥१४६॥ 
उत्तेदरव्यसंस्थानमेशान्यां देधतागरहम्‌ । 
इनद्राग्थोमेथनं मध्ये यमाग््योध तमन्दिरम्‌ | ९५०॥| 
यमरात्योमध्ये पुरी पत्यागमन्दिरम्‌ । 
राक्तपजलथोमेध्ये विचाभ्यासस्य मन्दिरम्‌ ॥१५१॥ 
तोयेशानिलयोमंध्ये रोदनस्य च मन्दिरम्‌ । 
कमोपभोगशमनं वयन्योत्तरयोग हम्‌ ॥१५२॥ 
कोबेरेशानयो्ध्ये चिकित्सामन्दिरं सद्‌ । 
परदरेशयोमष्ये खवस्तुषु संग्रहम्‌ । 

सदनं कारयेदेवं क्रादुक्तनि पोडश ॥१५३॥ 





| पुव दिशा में लद॑मी का गह मतान्तर से पृवं दिशा मेंस्नान ण्ह करना 
| चाहिये । लिला मी है ° प्राच्यादिशिस्नानण्हम्‌*्रभ्निको सँ रसो घर (पाक- 
| एद) दक्तिणमं शयन, नैऋत्य मे शत, पश्चिम से मोजन, वायव्य में धन 
| सचय, उत्तर मं दरव्यस्थान, ईशान में देवता गह करना चाये 
| मध्य मेँ मथन यद, श्रमि दक्तिण के मध्य घृत 
पुरीष ह, नै त्य पश्चिम के मध्य रतिम 
| ईशान पूर्व के मध्य सर्ववस्तु संग्रहका गर 
विन्धकमभ्रका रो- 


ने स्यां घ तिकागेहं नुपाणां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ १५४।। 
एश्वर्य चाहने बाला राजा नैक्रृत्य कोण मेँ सूतिका णह बनर््रँ | 
सूतिकागृहं निमाय कालोऽप्याह तत्रैव-- 

आशन्नपरसवे पासि कुर्यास्चिव विशोषतः । 

तदवप्मसवकालेस्यादिति शासेषु निधयः ॥१५१।।. 


पूवं ्ग्निके 
ण्ह, दत्तिण नेत्र्य के मध्य 
ट, उत्तर ईशान के मध्य श्रोषध गृह्‌, 
इस मति षोडश य्ह बनाना चाहिये ॥ ; 








३ शल्याधिकार । ३३ 


त प्रश्ने नै त्यामश्वशल्यं साद - 
हस्तमात्रे दुःखप्रदशनं कथयति ॥१६६॥ 
णं प्रश्ने प्रतीच्यां नरशल्यं 
रुषमात्रे धनापहरणं कथयति । ` 
ह प्रश्ने वायव्यां द्विजशल्यं 
कृटिमाे निधनं जनयति ॥१६५७॥ 
स प्रश्ने उत्तरदिशि किमत्र 


४ * 


गोशुल्यं गृहपतिमरणं फथयति | 
य प्ररे चैशान्यां साद्धदस्तमाे 
ऋच्तशल्यं गोधननाशं जनयति ॥१६८५ 
ज प्रश्ने मध्यभागे नरकपालं मस्मादिक 
बा हन्माे इलनाशं कथयति ॥ 
। गृहे शन्याभावे शुभमिति ॥१६६॥ 
| य॒दि प्रश्न का प्रथम श्रच््रवदौतो पूर्वदिशा में उट हाथ गहरे 1 
| का शल्य कहना । इसमे ह बनाने से मनुष्य की मृष्यु होती है । इत्यादि सब 
 स्पष्टही है । ्रतः शल्यरदित भूमि पर एह बनाना शम हता दे । 


| 
। प्रश्नत्रयं वापि गृहाधिपेन देवस्य उृत्तस्य फलस्य चापि । 
बाव्यं हि कोष्ठा्ञरसंस्थितेन क्ञल्यं धिलोषयं भवनेषु सृष्टया १७० 


ग्रहस्वामी कै मुख से प्रश्न कराकर तीन नाम देवता, वृक शरोर पूल का 
। पूना वाद इसके ५थम श्न्ञर वद्यमाण जिस कोष्ठक में पड़ वहां शल्य कना ॥ 


आकाचाटाएतशाषाय वगः 
प्राय्यादिस्थे कोष्ठके शन्य॒क्तम्‌ । 


श्रथ वास्तुराजबहभोक्तशस्यानयनप्रकारः- 











२ बृह्‌ द्वास्तुमालायाम्‌ | 


केशाज्ञाराः काष्ठलोहास्थिकाचं 
ध 9 ॥ ॥ 
तस्मात्काय शोधनं भूमिकायाः ॥१७१। 


श्रकचटरए्तशपयवगं पूरवादिक दिशा मे समभना, प्रश्न के श्रतच्तर 
जिस कोठमें पड़ वहां शल्य केश कोयला काष्ठ लोहा इत्यादि समना चाहिये । 
इनका रहना शुभद नदीं है । इसलिये भूमिशोधन श्रवश्य करना चाहिये 1 








पफबभम | अडइउक्ल | कखगघङः 
शषसदह यरलब | चच्ज मान्य 
तथद्घन | शटेच्योभौ | टव्डढण 





अथास्य फलम्‌- 
शल्ये गवां भूषभयं हयानां रुजः शनां वे कलप्रणाशो । 
खरोष््योहानि मपत्यनाश्चं तृणामजस्याग्निमियं तनोति १७ 


गो का शल्य होने से राजमय, घोड़े का रोग, कु का कलह श्रौर नाः 
गदभ शरोर उष्र की हानि, मनुष्य का सन्तति नाश-श्रौर वकरे का श्रग्निः 
करता हे । किसी का मत यह दै कि-श्र,कःच)ट,त,पय, श, इन श्रद्ध 
के उच्चारण से पूवदि दिशा््रोमें रौर दह पय, इनसे मध्य में शल्य जानना 


जैसे मुद तंमा तेर्डकारका यह वचन भी हे- 
सदूमध्रश्नङ्ृतोसुखात्‌ प्रथमतो वगौदिवर्शेद्गम- 
शच तदिगतमादिशेतत्‌ हपयेः शल्यं खुधीम॑ध्यत इति । 
द्मथ उयोतिनिबन्धोक्तशस्यानयनव्रवारः- 
सप्रतष्टदेवतां प्रष्टुवचनस्या्यमक्‌रय्‌ । 
गृही त॒ ततः शन्धाशन्यं संम्यजिचार्यते ।१७द 
अकचटतवय श हपया बशः पूीदिमष्यन्ताः। 
शल्य रा इह नान्ये, शनल्यगृहे निधक्तां नाशः ॥१७७ 








गृह पिण्डानयनम्‌ । ३६ 


पाकौ त्त्रविशमशंनिहतौ छलायमाकषयेत्‌- 


कोणे शंङकरितीतरो षिनिमयदरज्व॑तयोशापरौ ॥६॥ 

द्विष्नायाम श्र्थत्‌ द्विरुण लम्बाई के ठल्य मजबूत ९ ख” बनावे जिसके 
दोन श्नन्त मे पाश ( पक प्रकार को अन्थि होती दै जिसके मध्य मेँ छिद्र रहता 
है ) हो उस त्रिगुण द्य सूत्र मंदो स्थान पर चिन्ह करे श्रायामाड्धरि श्र्थात्‌ 
| दध्यं के तीन चतुर्थांश पर पिले जसे ३२ हाथ लम्बा धर हो तो तीन -चौथाई 
२४ दृश्रा श्रौर विस्तार के श्राे पर दृखरा चिन्ह करना पिले का नाम कृषं 
रौर दुसरे का कोण दगा । 

वाशौ क्ेत्रवियामशंङनिहतो छतवेत्यादि-- 

दिक्‌ साधन प्रकार से साधन क्रा हुवा तेच मध्यमे जो दिक्‌ सुत दै उख 
पर दैष्यं सूत्र को कैलाकर दोनों भाग मे शका देना ( स्थापित करना ) ₹न्दी 
दोनों शंकु मे पाशो को लगा देना त पहिले चिन्ह श्रथीत्‌ कप को सचना 
जहां पर कोण चिम्द दो वहां शेकु गाना इसी को उलट देने से दृष्या रंकु 


स दो शंकसे रेष दोनो शंक्‌ जान लेना इस प्रकार ठीक -चादष्कोण होता है । 


पिस्तारायामगुशितिं गृहस्य पदथुच्यते । 
लम्बाई चौड़ाई का गुणन फल तेत्रफल होता है य व॒सिष्ठ श्रादिकां का 
कहना है । 
तथायते तदुयुजकोटिषातः । 
श्रायत चेच मे लम्बाई चोड़ाई का गुणन शरीमास्कर ने कहा है ज्योतिः 
बिंदाभरण मे मी -- | 


नो भवेत्‌ दत्रलं चने: 
त्ोटि दोराहतिमा यते । 
तरयचचेपिदोः कोटि हतेदंलं एलं 
दोः कौष्लिम्बेविषमे च कल्पितम्‌ ॥१०॥ 


समचवसु्ज तेतर मे सुजकोटि ( लम्बाई चौड़ाई ) का गुणनफलं को चेत्र 
कल कहते है इसी प्रकार श्रायत चेत ते भीदहोता रै । त्रिभुज मेँ भुजकोटि 
का गणनफल का श्राधा जञे्रफल होता हे । । 








४० बृह द्रास्तुमानायाम्‌ । 


गोषीराज विष्णुनाम के शिष्य से कहते है 

विष्णु व्येकायगोभूहतिभयुजिफलं गोपिराजो भशेषात्‌ । 
सायंचेष्टाि दरया युतमहिनिहता र्कूपछत्याख्यविश्वे ॥ 
वाणाः सिद्धाष्टि नागोडवतिध्रतिगिरिशभ्याकृतीनद्रतुतखा-- 
व्यव्यङ्गचमा नखेनार्णध विरति दिनाद्रच्‌ तृतीमेन्दुकाष्ठाः ॥ 


2 श्राय में एक कम करके उसको १९ से गुणा करे उसमें नक्त संख्या 
जोड़ देना उसमे २७ का माग दे जो शेष बचे उसके च्ननुसार करम से ह्न शेषो 
को ग्रहण करे <क २ मरकृति २१ विश्च १३ वाण ९ सिद्ध २४ श्रि १६ नाग ल 
उद २७ अतिधरति १९ गिरिश ११ ि३े श्राति २२९ब्द्र १४ ऋतु ६ तत्व 
२५ श्रत्यष्टि १७ शंक € स्मा १ नख २० हन १२ श्र्ण॑व ४ श्रविद्कति २३ दिन 
९५ अद्रि ७ उत्कृति २ ६ इमेन्दु १८ काष्टा १० एकादि शेष में कम से ये श्रंक 
होते हे । इसको = से गणा करक श्रायको जड़ देना तव सषेत्रफल होगा इसको 


% गुणित २१६ जोड देने से छनेकधा होते है | 
उदादरण- 





श्ल्पना किया किय नकन रोणी श्रोर श्राधसिंह है दोनों से स्ते्रफल 
जाननाहे। श्राय संर 


३ एक कमक्रिया २ इसको १६ से गणा किया ३८ 
| द्म नकत संख्या ४जह़ाभ्रमं २७कामाग दिया शेष १५. रदा पन्द्रह 
|| शेष सम्बन्धी श्रंक २५ हे श्कको श्राट से गणा करिया २०० हुवा श्राय संख्या 
२ जोड़ दिया २५३ ह प्रथम पिर्ड मान हुवा । इसी ेत्रफल को इष्ट से गणा 
करे श्नौर २१६ जोड़ दे तो श्रनेकं पिण्ड होगा । जेसे इष्ट माना ३ तेत्रफल 
| २०३ को गुणा किया ६०६ प्समं २१६ जोड़ा ८२५ यह क्षेत्रफल शुजकोरि के 
| धात सम हुवा | 

नेगनाय प्रकारः-- 


| इष्टभात्यष्टि १७ धातेय भायस्तनोनितेष्टकः | 


त्िहलनन्धहतःगाश्ियुते चेष्ठाय भं भवेत्‌ ॥१२॥ 
९४ नन श्रोर्‌ १७ क गणनपाल से जो नराय हौ ( श्र्थात्‌ गुणनफल में 
च्राठकाभागदेनेसेजो श्राय निकले ) उसको अर्भ श्राय तें घटादेनान 
घटे तो = जोड़ कर धटाना उसमें ३ का मागं देकर लब्धि हण करना (यदि- 
तीन काभागदेनेसे निरम्रन हो तो एकादि गुणित श्राठ को तब तक जोडते 
जायो जव तक तीन का भाग दैनेसे निर्न दौ) जव निर हो जाय तब 
लन्धि को २७ से गणा करक पूवं स्थापित गुणनफल ( याने नच्च रौर १७ के 
गृणनफल ) मं जोड़ देना तव इष्टाय नन्ञत् सम्बन्धो पिण्ड होता है । 


पिण्डानयनम्‌ । ४१ 


उदाहरण . 

इष्ट नन्तच ४ श्रौर १७ का गुणनफल क&ष८ 
४ यह गुणनफल सम्बन्धी राय हुश्रा इसको 8 
हे श्सलिये = जोड़कर याने ११ मेँ चार घटाया शेष 
देने से निरथ नहीं हृश्रा इसलिये एकगुण श्रा? जोड़ा 
निरगर हुवा लब्धि ५ मिली इसको २७ से गणा किया 
गुणएनफल ६८ में जोडा तत्र २०३ यह पिण्ड द्रा । 

तथाच केशवदेनज्ञः- \ 
गजेस्त्टमिष्टोडशोध्यं, निजायानवेत्वाष्टकायाक्किमध्नं युत तत्‌ । 
समाद्यष्टिहत्याऽष्टिर्फनष्मिष्टा-यभोत्थं फलं भूपटग्‌पुक्‌ पुन ॥ २ 

इष्ट नत्तघको ८ सें भागदेना जो शेष बचे उसको द्रभीष्ट श्रायमं घटादेना 
न घटे तो श्राठ जोड़कर घटाना उसको ८१ से गुणा करन्‌। उसमं इष्टनचतश्रोर 
१७ का गणनफल जोड़ देना उसमे २१६ का भाग देना रेष पिश्ड होगा उसमे 
२१६ बार बार जोड़ देने सँ श्रनेकधा पिण्ड होग ॥ १३ । | 


उ दाहरण- 
भ, = (~ 
जसे इष्टनज्ञच ४, इष्टाय ३ नक्ष ४ को ८ से भागादया शेष ४ रहा यहं 


इष्टाय इमे न घटा इसलिय = जोडकर याने १९१ मे घटाया ७ शेष वचा इसको 
८१ सं गुणाकियातो ५९७ म्रा इसमें इन्त ४ श्रौर १७ का गुणन फल 
६८ जोड़दिया तो ६२५ दृश्रा : समे २१६ का भाग दिया तौ शेष २०३ यह 
पिर हृश्ना इसमें २१६ वार बा जोडने से अ्रनेकधा होता जायगा ॥ 
तथाच गरोेशदेवज्ञसृच्म्‌ । ॑ | 

नागघ्नेष्टायास्यजेदिषटश्रचं नोचेद्धाव्याहेदषडध्नं च सायम्‌ । 

तष्टं बरस; फर स्यादमीष्टयक्ल्यं तद्भूषदसुक्‌ भृनस्त॒ ४ 
ष्टनदघत्र को घटा देना न धटे तौ २७ जोड़कर 
जोड़ देना २१६ का भागदेना शेष इष्टन- 
गा इष्ट गणित २१६ जोडने से शअ्रनेकधा 


टृश्रा इसमे श्राठ का भागदिया 
श्राय ३ में घटानेसे नदी घटता 
घ ७ रहा यह तीन का भग 
1 तो १५ द्रा यह तीन त 
तब १३५ हा सको पूव 


= > 
्रष्टगुणित इष्ट श्राय मँसेई 
घटाना शेषको ६४ सं गुणाकर श्राय 
क्षर श्रौर इष्टाय संवन्धि पिण्ड हौ 
होगा ॥१४५॥ 


उद्‌ाहरणः- । 
इष्टनस्त्र ५४, इष्टाय=३; ४ इसको श्रष्टगुणित दष्ट श्राय ९४ मेसेघटा 


दिया तो २० रोष रहा इसको ६४ गणकर रष्टय र जोड़ दिया १२८२ यह 
हृश्रा २९६ का माग दिया तो शेष २०३ य्ह पिण्ड हृश्रा । | 











छर्‌ । इष्टद्र स्ठुसालायाम्‌ । 


पथ म्हालुगिदेवज्ञ-सूत्रम्‌- 
व्यकप्टहताद्विवाएशशिनोत्यप््य युनास्तेऽपि च | 
वयके्टायहतेकनागसदिताः षणमृच्छनाभिहेताः ॥ 
शेषं॒चेत्रफलं भवेदभिमतं सष्टायनचतत्रगं । 
भ तहतं प ० [र 
स्याद्देष्ये' तदभीष्टविस्त्‌ द्योद्धतं विस्ततिः ॥१५॥ 
त कल्य म के वनानेवाले विट्ठल दित यँ गुर म्दालुगि देवज्ञ का यह्‌ 
सूज है इसका श्रर्थ यों हे, इ नच्च संख्या मेँ १ कम कर शेष से 9 ५२ को 
णा कर उसर्मे १७ जोड़ दे श्रौर श्राय मे एक कम कर ॐ रोषसे = १ को गणा 
प, ॥ ्‌ ध <> 
कर दोनों जोड़कर २१६ कामागदेरेषजो होगा वह्‌ ईट नत्त श्र इष्टाय 
सम्बन्धि पिण्ड होगा समे दीर्घं से भाग देने से विस्तार शरोर विस्तारसे माग 
देने दीर्घं होगा इसौ भाव का दूसरा प्च वनाकर मुहूत्त' चिभ्तामणिकार रामदै 
वने भी लिखा है, यथा-- 


एकोनिते्चोतादवितिध्योरूपोनितेणयादतेन्दुन णेः 
यु्ाघनेश्चापियुता विमक्ता मूपाश्विभिश्शेषमितोदिपिर्डः | 
स्रे्टायनन्तुत्रभवोऽ यद्यटत्‌-- 
` स्याद्िरतृतिविस्तृतिदचदीधता ॥ इति ॥ 
उद्‌ाह्रण - 


न्तत्रसुख्या ३, ४ नक्त्र संख्या में एक कम किया ३ द्रा इसमें १५२ को 
गुणाकर १७ जोड़ दिया ४७ हू 


म्रः ञ्रायमं १ कमकरनेसेर हृ्रा इसको 
{सं गुणाकरदियातो 


१९२ ह्र दोनौका योग ६३५ में २ {१६९ का भाग 
दिया तो शेष २०३ यह्‌ पिण्ड द्रा ॥ ६५ ॥ 


अथात्र श्रीघुधाकरोक्तसृच्म्‌ 
इष्टायनन्देन्दुह तिभंसंख्यया युताऽगयुभरिहताथशेषकम्‌ । 
ननदन्ुगु्यं नगलुग्मशेषितं साया शेषष्टहतिहिं पिण्डकः १६ 
इष्टाय करो १६ से गुणाकर ३्ट नक्त संरु 
देना शेष को १६ सेगुणाकर २७ कामा 
जोड़ देना तो वह पिश्ड होगा ॥ १६ ॥ 
उ दाहणर- 
पूवं कल्पिते नक्षत्र ४, ३ श्राय को १९६ से गुणा किया तो ५७ ह्र 
इसमं ४ नक्तत्रसंख्या जोड़ दिया तो ६१ हृश्रा २७ का माग देनेसे शेष ७ बचा 


याको जोड़ देना २७ का भाग 
गदेनाशेषको ८ से गणकर श्राय 











पिण्डानयनप्र | ४३ 


इसको १ ६ से गुणा किया तो १३३ हरा २७ का भाग देने से २५ शेष रहा 
इसको ८ से गणा क्रिया २०० हु्रा त्राय जोड देने से २०३ पिण्ड हुश्च । 
प्रकाराम्तरेण- | 1 ॥ 
नचत्रसंख्येन्दुग नालितो निता 
गजायहत्थाऽगकरानिताघरहुः । 
यथ विश॒द्धा दशभाजिता भवेत्‌ 
सायेन ल्धयोरिंहतिभवेत्फलम्‌ ॥७। 
इष्ट नचतर संख्या मे ८१ जोड़ देना इस्प < से गुणा द्रा च्रायको 
चटा देना जो रोष रटे उसमें २७ जोड़ना एेखा तव्‌ तक करते जाना जव तके 
श्०्सेभागदेनेसे निःशेषन हो जाय) जब ९० सते भाग देने से निःशेष हो 
जाय त उसमे जो लब्धि हो उसको श्राठसे गुणएकर श्रा! जोडदेना तो प्रिण्ड 
हो जायगा ॥१७॥ 


उद्‌ाहरण-- 

पूर्व कल्पित-इष्ट नक्त सख्या ४) समे ८१. जोड़ द्विया ८५ हा समं 
< ज्रोरं कल्पित आय का घात २४ को घटाया तो ६१ हरा इसमें २७ तर 
तकं जोड़ा जव तक दशसे भाग देने से निःशेष न हो जाय (८ यद्य २७ को 
खात बार जोड़ने से निःशेष दयता दै ) श्रत गणित २७ इस जोड दिया तो 
२५० हृश्रा दश से माग देते से लब्धि २५ दृशा इसको ८ से गुणा किया तो 
२०० हुश्या इसमे श्राप ९ जोड दिया तो २०३ पिण्ठ सिद्ध हुख्रा । 


सथवा-- 
अष्टधनायमितिर्भतो यदधिक्षा बल्या हता स। करम 
तागोरङककमिमेहदनहगेन्छिष्यायोगः फलम्‌ ॥। 
स्यातसंसारविचारचारड्दरहनसकाना सदा; 1. : ‹ : 
विद्रन्मण्डितमण्डलीष विदुषां स्वल्पग्रथासेन च ॥१८॥ 

इष्ट श्रायकारसे गुणा कर्न गणन पल यदि कल्पित नच्त्र संख्या से 

ख यदि श्रथिक हौ तो कल्पित न्ट को गुणन फल 


न्रथिकवाक्मदोती क्रम 
मँ घटा देना शेष को ८ से रणाकर २७ का भाग देना इससे जो शेष हो उस 
को श्रा से गणा करना गुणनरर त इष्ट श्राय जोड देना तो पिर्डमान हो 
जायगा, यदि कम हो तो कल्पित नल मे गणन फल को घटा देना शेषको ` 


१६ से गुणा कर २७ का भाग देना इस शेषको भी ८ से.गुणा कर इष्ट श्राति 











छ बृह दयाश्तुमालायाम्‌ । 


जोड्‌ देना तो पिण्डमान हो जायगा; यह प्रकार संसार मे विचार रूपी जो 
उत्तम मुद्‌ हे उसको खिलाने मे श्रौर विद्वन्‌ मण्डली सं मरिडित ( शोभित ) 
परितं के लिये श्रल्प प्रयास साध्य हे ॥१८।॥ 

भथम उदाहरण 

इष्ट नक्त संख्या ४ दष्ट श्राय संख्या ३ हं, श्रव इष्ट श्राय को < 
से गुणा किया तो २५ द्रा यद कल्पित नक्र संख्या ४ से रथिक है, अतः 
र्मे «को धटाया तो २० भया इसको त से गुणा किया १६० मया इसमें 
९७कामागदेनेसे शेष २५ रहा इसको मसे गुणा किया तो 
समे ठ घनाय ३ जोड 


देने से २०३ यही पिरुडमान हृश्रा | 
षितीय उदाहरण 


यदि कल्पित नकत संख्या २५ है श्रोर इण्ट भराय रदैतो इष्ट श्राय 
पणत श्राठ २४ वा इसको रभ मं घटा दिया रेष १ रहा इसको १६ से 
“णाकर २७ काभाग देने से शेष १६ भया इसको = से गुणा कर इष्ट श्राय 
न ६ ५५1 भयम्‌ पिरएडमान हरा इसको इष्ट से रुख! कर २ ९६ 
#्वा पिर्डमान हो जायगा | १८|| 
| इति पिण्डसाधनप्रकार; | 


९१०० दहुश्रा 


[~ 
1 


अथायानयनम्‌-यदुक्तं टोडरानन्दे - 
स्ता 


रेण हतं देर््य विभजेदष्टमिस्ततः । 
स॒ भवेदायो ध्जाद्यस्तेस्युरष्टधा ॥१। 
घ्नजोपूप्रोहरिश्वागो; खरेभोवायसेोष्टमः । 

 पू्ादिदिजञु चाटना भ्वजादौनामयस्थितिः ॥२॥ 

(उत्तार से दीर्घको गुणा करके रार काभागदेनाजो शेष होगा वह 
-जजादि के करमते श्राय होगा। चसे शेष मं ध्वज, श्मे धूम्र ड३मे हरि 


( सिंह ) चार मे श्वान, ५ से गो, ६ में गदहा, ७ में हस्ती, ्राठ में वायस 
( कोशा ) जानना ॥ १~२ ॥ 


अथेतेषां फलानि 
कीर्तिः शोफो जयो प्रं 
रोगथेतिगहारम्मे 


यच्छेषं 


धनं निधेनता सुखम्‌ । 
ध्वजादीनां फलं क्रमात्‌ ॥३॥ 

थव फल कहते हे ध्वज श्राय में कोतिं ( यश ) धूम्र म शौक सिंह मे जय, 
श्वानमें वैर गौमं धन 


, गदे मे निधनता, दस्त मेँ खुल, वायस मे रोग यद 
ध्वजादि श्राठ श्रायौँ का फल है ॥३॥ | 


आया दि विचारः । | ४४ 


अथान्येऽपि-- 
खजेबहुधनं पोक्तं धूम्रे चैव भ्रमो भवत्‌ । 
सिंहे च भिरलला लदमीः श्वाने च कलहो भवेत्‌ ॥४॥ 
धने धान्यं वषे चेव खरेषु ह्लीविनाशनम्‌ । 
गजाख्ये पुत्रलाभ ध्वांक्ते पवत्रशूल्यता ॥१॥ 
ध्वज में बहुत धन लाम होवे, धुम्रमें भ्रमः; र्म विशेष ल्मी, श्वान 
त गं कल, बप् मे धनधान्य लाभ, खर मेँ खी विनाश, गज पुत्रलाभ रोर 
वापस मं सवत्र शूल्य जानना ॥४-५॥ | 
स्वस्वस्थाने ध्यः शरेष्ठो गजः सिहस्तथात्रषः । 
ध्वनः सवे गतोदेयो षं नान्यत्रद पयेत्‌ ॥६॥ 
वृ ष्-सिंह-गजाधेव पुटकपटकरोटयोः 
दीपः पुनः प्रयोक्तव्यो वपी-कूप-सरः खच ॥७॥ 
मृगेन्द्रा पनेदयाच्छयनेष पुनगजः । 
बृषं भोजनपात्रेष छत्रादिष्‌ पुनध्येजम्‌ ॥८॥ 
अग्निवेश्मसु सर्भेष॒ गृहे वहन्युपजीषिनाम्‌ । 
धूमं नियोजयेतकेविच्छवानं म्लेच्छ!दि जातिषु ॥६॥ 
खरो बेश्यागरहे शसतोध्वांचः दोषकटीषु च । 


बृषसिहगजाशथापि प्रासाद पुखेश्मख् ॥९०॥ 
भी ध्वज गजसिंह प्रोर वषये 
श्रन्यत्र नदीं देना चाहिये 









श्रपने २ स्थान मे सवको श्रेष्ठ हीते हए 
विरोष श्रेष्ठ होते है ध्वज को सर्वत्र देना वृषको 
। तथापि वृषसिंह गजश्रायको पुट कपट श्रौर कोट मे देना चाहिये एवं गंज श्राय 
को वापीकप श्रौर तालाब मे देना योग्य है । श्राखन मे रहं रायन मे गज 
भोजनपात्र में वृष छ्ादिकों में ध्वज श्राय देना चाहिये । रग्नि सम्बन्धि कायं 
वाक्ञे जितने णह है एवं श्ममि से जंविका करने वाले जातियों को भी धम श्राय 
भरष्ठ होता है। म्लेच्छादि जातियों क लिये धम-श्राय वेश्या कं . लिये खर 
( गदहा ) श्राय, शेष डुटी श्रादि मं वायस ( कौश्मा ) प्रासाद पुट (भ्राम) 
सेश्म ८ णद >) मे दृषसिह श्रौर गजाय श्रेष्ठ होता है ॥६-१०॥ ॥ 











9६ ब्रह द्ास्तुमालायाम । 


पशिष्टोप्याह्‌ - 
गजायेवराध्रजायेवा गजानां सदनं शुभम्‌ । 
अश्चालयं श्रजाये च खराये वृषभेऽपि वा ॥११॥ 
उष्ट्राणां मन्दिरं कायं गजाये वा व्रषेध्वजे । 
पशु सञ्च षाय च ध्ननाये वा शुभप्रदम्‌ ॥१२॥ 
शय्यासु वृषभः शस्तः पडे सिंहःश्यभपदः । 
न्यत्र छत्रघरस्रणां बषाये वा ध्यनेऽपि वा ।१३॥ 
पादुकोपानहो कार्यो सिंदाख्येऽप्यथत्रा ध्वजे । 
उक्तानाभप्यनुक्तानां मन्दिशशां ध्वजः शभः ॥१४॥। 
हस्ती के लिये एह बनाने में गज श्रौर ध्वज श्राय, घोड़े के लिये ध्वज ख 
रीर वृष श्राय, उद्रके लिये गज वृष न्नर ध्वज श्राय „ पशु ग्रह के लिये इ 
तरर ध्वज श्राय शय्या मेँ वृष पीट । पटा) में सिहधष्टहता है 1 अन्य 
चत्र वस्नो मे वृष श्रोर ध्वज पाढुका उपानह (जूता ) में सिंह ध्यज जिस 
षदा द्‌ श्रथवा -जिर्का नदीं कहा है वहां स्व स्थानों मे ध्वज श्राय भ 


होता है ॥११-१५] 


तथाच च्यवन! 


महानसेऽग्निशलायागृहेवाग्युपजीषिनाम्‌ । 

धूमदयात्तथाश्च नंयवनान्त्यजयो गुं हे ।॥१५॥। 

खगेवेश्यागृहेयोञ्योध्वां्ः पक्िपतेगृहे 

वृषंसिहं गजदासआसादेपुरमन्दिरे । १६ 

बखेषुधमशालायां कुम्भस्तम्मेष्यज्ञेध्यजः । 

गोगजोभूगहेदेयोसाधरणतणौकसि ॥ १७।। 

मन्तरेशच्चरथसिशे भारडागारे शमोगजः । 

धान्याम्बुस्थानगोश्ेमशालायां वषभः शम; ॥१८॥ 

रसोई गह श्रगिशाला श्रौर श्रि वृति से जीवन करनेवाले को घूः 

यवन अन्त्यजो कौ श्वान, वेश्या गह मँ गदहा, पद्धिपति ( बहेलिया ) के 
ध्वा, ग्रासाद्‌ पुर श्रीर मन्दिर में वृषर्सिंहश्रोर गनदेना चादिये, वस्र ष 








गृहमेलापकः। ७ 


शाला कुम्भस्तम्म ध्वजा मेँ ध्वज श्राय, मिद केषर में साधारण छण केष ` 
त मौ च्रौर गज श्राय, यन्त्रशख रथ मे सिंह त्राय, भार्डागार मं गज, धान्य 
जलस्थान में गौ, घोडशाला हायिशाला में वृष श्रायश्रे्ठ दता हे ॥ १५-१५॥ 

ब्रा ह्णस्य ध्वजं दयात्‌ सिंहं दयातचत्रिये । 

वेश्यस्य च वृषं दद्याद्गजं श्र सदापंयेत्‌ ॥ 

चम॑कारण्दे धूम्रः श्वानोऽपि रभकस्य च । 

खरो चैव तथा वेश्या ्वा्ञे चान्यत्रजाति् ॥ 


अथ गणना विचारः । 
तत्र मेल्लापकादो-- 
कायेपरत्वेन नामराशिप्रधानतमाद-- 
देशग्रामगृहज्यरव्यवहतिधयतेषु दाने मना, 
सेवाकाक्रिणिवगंसंगरपुनभूमेलके नाममम्‌ ॥ ॥ 
देश, आम, णह कार्य मे च्रे व्यवहार ( लेन देन ) मे, दूत चुत # 
मे दानका्यं मेँ मन्त्र प्रयोग में, सेवा ( नौकरी ) मे, काकिणी ।चचार मे, वगं 
शुद्धि मे, संग्राम में पुनभू मेलापक मेँ नाम राशि ही ते विचार करना चाहिये । 
यथोक्तं ज्योतिर्निवन्धे-- 
देशे भ्रामे शे युद्धं सेवा पं व्यवहारकं 
नामराेः प्रधानत्वं ऽन्मराशि न चिन्तयेत्‌ । 
तथान्यः--काकिख्यां वर्गुदधौ च दनिद्‌ूते ज्वरोदधेः 
मन्त्रे पुनभूश्वस्णे नाम राशेः प्रधानता इति 
शथगृहमेलनादो राशिज्ञानमाह-- 
त्रध्िन्यादिजयं' मेषे सिंह प्रोक्तं मघत्रयम्‌ | 
मूलादित्रितयं चापे शेषेषु दयं द्वयम्‌ ॥२॥ 
शशिनी से ३ नक्र मेषराशि, मघा से २ नत्र सिंहं राशि ओर मूल से 
| ३ नक्त धनुराशि होता दै च्रवशिष्ट (वाकी) राशियां दो दो नक्तत्र के होती 
। दै ( इसमें मेलापक विवाह के तरह देखना कः वल नाड़ी एक दोना चाये ) 
यथोक्तपृ-- | 
मेषेश्िवत्रितयं हरौ त्रिपितरमं मूलत्रयं धन्विनः । 
द्र ध मे परतो ग्देशघटितं प्राण्वत्त नाडवन्यथा ॥ 











८ बृहद्रास्तुमालायाम्‌ । 


तथाच वृद्धगगः प्र पण्याङ्गनामितवरं देशं रामं पुरं गदम्‌ । 
एकनाडीस्थितं म्यं विरुद्धं वेधवर्जितम्‌ ॥ 
क म म भ. = ~ [क 
तथाच व्योति सागरे-सेव्य सेवकयोश्चैव ग्रदतस्स्वामिनोरपि । 


परस्पर मित्रयोश्च एकनाड़ी प्रशस्यते ॥ व 
| इस रूप से उपयुक्त प्रकार करफे ण्ड मेलापक वरकन्या के मेलापकवतत्‌ 
। देखना केवल नाड़ी एक दोना चादिये ॥२॥ 
अथ गृमेलनादि शुद्धिच्ाद-- 


विषाहक्तन्महादोषान्तृतेयामित्र शद्धितः | 
रिक्ताङुजाकवारौ च चररग्नं चरांशकम्‌ ॥३॥ 
गुरशुक्राकचन्दरेषु स्वोच्चादिवलशालिप । 
गुबनुयलं लब्धा गृहारम्भः प्रशस्यते ।४॥ 
विवादो महादोषो को त्याज्य करके यामित्र शुद्ध दोने पर रक्ता तिस 


मङ्गल श्रर रविवार चर लग्न चरनर्वाशा को त्याच्य करम गुरू शुक्र चन्द्र श्रौर्‌ 
सूयं के उच्ादि बलशाली होने से हारम श॒भदोता हे | ३-४॥ 


तथ चान्यः- 
स॒थं॑विवाहवज्ज्ेयं धिपरीता त॒ नाडिका 
एकनाडौ यद्‌यातस्त्वन्यमेभ न ॒चिन्ततेत्‌ ॥५॥ 


णहमलापक समी विवाहके तरह जानना परञ्च नाडा एक ही होनी चाहिये, 
यदि एक नाडी होतो अन्य बातों का विशेष विचार नहीं होता ॥ ‰ ॥ 
गुहु तंमात्तण्डे-- 


 दात्रिशाधिकहस्तमन्धिवदनं ताणं सखलिन्दादिम्‌ । 
नेष्वायादिकमीसितं तणगह सर्वेषप॒॒म(स्युदितम्‌ ॥६॥ 
` ३२ हाथसं श्रयिकजो ण्ह है श्रथवा जिसमे चार द्रवाजञ होया व्रण ङ 
गृह में शरोर श्रलिन्द वगैरह मँ मी श्रायादि का विचार नहीं करना चाये 1 ` 
एवनेब चिन्तामणो-- 
यत्रदेष्यं गृहादीनां ्ात्रिशद्धस्ततोधिश्म्‌ । 
न॒ तत्र चिन्तयेदिदराच्‌ गुणानायव्ययादिक्म्‌ ॥७। 





से 





१ र | 
९: 








8 पिण्डाद्वारादययानयनप । ४९ 


जिस गटका दीर्घं ३२ हाथसे श्रधिक हो उसमं विदरदूगण श्रायादि का 
विचार न करं ॥५७॥ 

तथाच बसिष्ठः--' 

2 च क ए 
ए क्मदशयवादृध्वं द्वात्रशद्धुस्तकाावि । 
ताथद्ायादिकं चिन्त्यं तद्ध्वं न्रचिन्तयेत्‌ ॥८॥ 

११ जवसे व्यादाश्रौर रर दाथके मीतरदही च्रायादिकिका विचार 
करना चाहिये इसके बाद नदीं । उपयु ६, ७, श्रौर ८ वा श्लोक अथवाद्‌ 
८ प्रशंसा ) वाक्य है श्रतः माननीय नदीं है ॥८॥ 

नचयवनोप्याइ-- (१५ 

प्रयव्ययौ भूशुद्धि च ठशगेषहे न चिन्तयेत्‌ । 
शिलान्यासादि न इषात्तथागारेपुरातने ॥&॥ 

टी°-- तरण गृहमे च्रायव्ययकौो शुद्धि स्रौर शिलान्यासादि नदी करना 
चाहिये तथा प्राचीन, (जीर्ण) रहम शिलान्यासादि करना उचित नदी हं ॥&॥ 

मथ प्रिण्डादायाद्यानयनम्‌ तत्र रामदैवज्ञः ~ | 

४ ^~ < 26 ८ > ~~ 
पिण्डे नवाङ्काङ्गगजाग्निनागनागान्धिनागयु ।ते क्रमण | 
[क ~ ९ पव 9 
परिमाजिते नामनगाङ्सुयनागक्षतिथ्युष्टखभाज्भित्रा ॥ ९०॥ 
\ 1 (६ स (11 
आयो वारशकतो द्रव्थग्रणश्र्तं तिथिषु तिः। 
सायुश्चाथ गृहश्च गहभक्यं म्रतिश्रदम्‌ ॥१९॥। 
पिर्ड को नव स्थानों सं रखकर क्रम से €।§।६।८।२।८।८।४।८ दन रङ्को 
से गुण कर पुनः गुणनफल मे क्रम सं ८।७।९ १२।८।२५। १५।२७।१२० इनका 
मागदेनेसे जो शेष वचे सो क्रम से श्राय, वार, ्रंशः द्रव्य, ऋण, नन्त, 
तिथि, योग, च्रौर श्रायु होतेह ण्ेश श्रौर खृहका य दि एक ही नचत्रं पड़ जाय 
तो ग्देश की मत्यु होती है ॥११॥ | 
थान्यव्रच्छारेणायादयानयनम्‌-- 
 अद्धर्धिनिष्नं श्शृस्यपिश्डं 
पिभाजितं नागण्ठनीन्दरसख्षया । 
आयास्तथा चत्रवीन्डुभीमा 








बृहद्वास्तुमालायाम्‌ । 


 ब॒धोश॒रुर्मागेवदरर्यनन्दनाः ॥ १२॥ 
वारास्घयारशन्यं शाः सदावदिसयप्रदाः ॥ 
श्रपना णह पिर्ड को नव से गुणा करके दो स्थान में रखना पदल्ते स्थान 
मे ्राठ का भाग देने से शेष वल्य ध्वजादि श्राय होगे. दूसरे स्थान मेँ सातका 
भागदेनेसे शेष वल्य क्रमसे रवि सोम मंगल बुध गुरू शुक्र श्रौर शनिवार 


होगा, जिससे रवि मङ्गल शरोर शनि के प्रशमे ग्द बनानेमें सदा ही श्नमि 
भय रहता है ॥१२॥ 


गृहपिण्डंरसैगु ण्यं परहेधापि षिभाजितम्‌ ॥ 

यच्छषं तद्धवेदंशास्तस्येशाशापि कीर्विताः ॥१३॥ 
अकंशन्द्रः छृनोराहजीं बमन्दज्ञकेतवः । 
भृरुपुत्रकरमेणेव शअरंशाधीशाः भकी तिताः ॥१४।॥ 


णद पिण्ड को & छः से गुणा करके नवका माग देना एकादि जो शेष 
वचेगा उसके क्रम से श्रंशं के स्वामी दोगि जेसे १ शेष मे सूर्य, २ मे चन्द्रमा, 
२ मं मङ्गल, ४ में राहु, ५ में गुरू, ६ मे शनि ७ में बुध, ८मेंक्वश्रौर में 
शक्र ये थह श्रंशेश होते है ॥१३-१५॥ 


अथ द्रव्यानयनम्‌- 
 पिण्डाष्टगुशितन्वात्र घृयैापि वि भाजितम्‌ । 
अवशिष्टं भवेटुद्रव्यं तत्तन्नामाऽवमीदिदम ॥१५। 
वख्राणि शख्राणि च पुस्तकानि 1 
द्रव्याणि धान्यानि वसु'धराच । 
उट्म्ध-विधया-षशु-वाटिकाश्च 


भाण्डानि भूषाशच घनानि द्वादश ।१६॥ 

णह पिण्ड को श्राठसे गुणा करके १ र्का भाग देना रेष वल्य द्रव्य 
जानना जिसक्रा नाम क्रमसेयोंहोताहै। शस वस्त्र, २ से शख, ३ से पुस्तक, 
४से द्रन्य, ५ से धान्य ( ग्रन्न), ६ से थ्वी, ७ से कुटम्ब, ८ से विद्या, ६्से 
पश्च, १० से वाटिका, ११ से भारड ( पाच ), भूषण श्रौर १२ से घन जानना 
चाहिये ॥ १५- १६॥ 

















पिण्डाद्वाराययानयनम्‌ । ५१ 


ऋष्षानयनम्‌ - 
इह।(ग्निगुणितं पिण्डमष्टभिभाजितञ्च यत्‌ । 


शेषाङ््रणसंज्ञंस्यात्तस्येशाः कथिता ॥१७। | 
पिर्ड को तीन से गुणा करके श्राठसे भाग देवै शेष वल्य ऋण जानना 
इसका स्वामो पूर्वं के रीति से समभना चादिये ॥१५॥ 


अथनक्त॒त्रानयनम्‌- 
गृह पिणडं गनेत्। सपतमिंशतिभिमनेत्‌ । 
यच्छेषं तद्भयेदक्षमश्िन्य(दिक्रमेण वै ॥१८॥ 


ग्हपिर्ड कोश्राठसे गुणाकर २७ का भाः) देना जो शेष होगा वह श्रश्ि- 
के वश जन्मकालीन तारा के सदश 


नीसे गिनकर नक्षत्र जानना चाहिये । ई 
तारा होता है ॥१८॥ 

तत्र ताराफलम्‌ -- | 
परिपखदा विषत्तारा प्रत्यरिः प्रतिकूला | 


निथनाख्याश्च तारास्तु स्थानिधनमदाः ॥१५॥ 
शत्रता श्रौर निधन तारासे सवथा 


विपत्तारा से विपत्तौ प्रत्यरि तारा से श 
निधन द्य होता है । ब्रर्थात्‌ ३, ५, ७, ये ताया प्रच्छ नहीं होते ॥१९॥ 
तथाच कश्यपः- + 
दत्तेदुःखं त॒तीयकत पञ्चमक्ष' यशःक्तयम्‌ । 
आयुःक्षयं सप्तमं कत भाद्गृदमावधि ॥२०॥ 
ठतीय तारा दुखद होती है पञ्चम यशको चय करनेवाली शरोर सप्तम 
तारा. निधन प्रद्‌ है ॥२७॥ 
बासष्ठः- 
गृहेशगहयोभेकयं ृतिस्स्यानियमेन त॒ ॥ ` 
क द, ौ नक्त ॒गृहनक्वन्र यदि एकदहीदीजावे तो य्ह्कती की मृद्यु 





५.२२. बृह दास्तुमालायाम्‌ । 
अथ तिथ्यानयनम्‌ - 


गृहपिण्डं गजेहेखा तिथिमिर्मागमाहरेत्‌ । 
शेषंचात्रतिथिज्ञेया बास्तुशाक्लविशार्दैः ॥२१॥ 
बरन्थान्तरैऽपि | 

शक्राहत्रफलं त्रिशृद्धक्तशेषकम्‌ । 

तिथिः प्रतिपद्‌ दिस्यादशर्क्तां बिवजेयेत्‌ ॥२२॥ 
| ण्टपिण्ड को = से गुणाकर १५ क्व भाग देप शेष तुल्य तिथि जानना 
॥ अरथा अन्धान्तर के वचन से चेत्रफल ( पिण्ड ) को १४ से गुणाक्रर तीस का 

माग देवे शेष उस्य॒शुक् प्रतिपदादि तिथी होगी । इसमें श्रमावस्या श्रौर 
रिक्ता को परित्याग कर देना चाहिये ॥२५-२२॥ 
अथ योगानयनम्‌ | 


 शृहपिणडं युगहा भक्ता नल्त्रसख्यया । ` 
विषडुम्भादि युतिर्खेया नामतुल्यं एलं पि दः ।२३॥ 
अतिगण्डोधृतिश्शुलगंडन्यावातवजकाः । 
परिषधन्पतीपातः वेधतिवतित।गृहे ॥२४॥। 
ण्दपिश्को ४ से गुणाकर २७ का भाग देतो विष्ठम्मादि यौग होते हे 
उनका फल नामके सदश दी हे इसमें भी प्रतिगर धृति शल गरड व्याघात 
वज्र परिषि उ्तिपात श्नोर वैधृति गृहकर्म मं स्याच्य है ॥२३ २५॥ 
(~ नयनम्‌ - 
गृहस्य पिण्डं करिभिर्विगुण्यं विभाजनं शल्यदिा रेण । 
यच्छषमायुः कथितं घनीनद्रेरायुष्यपूणे मदने शुभंस्यात्‌।२५। 
णपिर को < से गुणाकर १२० का माग देना शेष तुल्य गदायु योगा 
जव तक श्रायुष्य कौ स्माप्तिन दहदौ तव तकण ल्ुमदहैः श्मथवा पूणीयु युक्त 
ग्रह शुभ होता है ॥२५॥ 


गृहायुषि पृणसति कटिमन्दोषे गृहविनाश इतिज्ञानं राजमत्तण्ड- 
हस्तात्मकं चेत्रफलं भजाहतं संवर्परेभाजित लब्धकं यत्‌ । 
तत्खेन्दुगुण्यं भवनस्य जीषनं यच्छषितं भृतहते विलीयते २६ 
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पिण्डाद्रारादयानयनम्‌ । ५२ 


तेथान्यः- 
, प्रथिव्यापोनल्लो वायुराकाश इति पञ्चमिः । 
गृहस्यायु पिद्म्पूं विकारो जायते ध्रुवम्‌ ॥२७॥ 


ण्रहपु पृं टोने पर किंस दोषसे गृह का विनाश होगा इसका विचारया 
| हस्तात्मक त्तेत्रफल को पसे रणाकर ६० का भग देना जो लन्धि श्राव 
उसको १०से गुणाकर ण्टकाय्राचु कहना शेषे ५ काभाग देकर जो शेष 
-शो उसके क्रमसे प्थ्यी जल श्रग्नि वायु शरोर आक्राश जन्य दोषस णह 
नाश होता दै, श्रन्यमतसे मीणा के पृणं होने पर उपयु पञ्च तत्वे 
द्वारा दी ण्ड नाश होता है अथवा उसमे विकार पैदा हता टे ॥२६-२७॥ 





अथ दातादिमण्डलज्ञानम्‌- 
र्ामिहस्तप्रमाेन दीधविस्तारसंयुतम्‌ । 
नवभिस्तु देरेद्धामं शोषं मण्डलघुरपते ॥९८॥ 
दाता च भृपतिश्चेव कलीवश्चौरो विचक्षणः । 


पष्ट सोगीधनाव्वश्च दरिद्रोधनदस्तथा ॥२९॥ 

। का गुणा करके नव का 
ता २ में भूपति, ३मं 
रिद्रश्रोर 


गरहकती ॐ दाथसे जो दीर्घं विस्तार है उन दोनो 
| देना शेष ठंल्य सर्डल होता है यथा १ शेषमंदा ( 
लीव, ४ मेँ चोर ५ मं विचच्णए, £ में भोगी, ७ मँ धनान्य, ८ म < 
च शेष में घनद्‌ ( कुबेर ) होता है ॥२८-२६॥ | 


तथाच म्रन्थान्तरे-- 
चश्णत्कणपयन्तं दण्डं रलवंशजम्‌ । 
पूय॑तः पर्चमं यावहुत्तराद्दकतिणां तथा ॥२०॥' 
तयोऽच दण्डोर्योगं कृरवा भूमौ विज्लिख्यतभ्‌ | 
अष्टभिश्च दरेहमागं शेषाङ्न शभाश्चमम्‌ ॥३ ‹॥ 
प्रथमं रजकस्थानं चन्द्रवत्‌ फलमा दिशेत्‌ । 
द्वितीयं चर्मकारस्य ज्ञुत्पिप।सइलोगृही ॥२२॥ 











प बृह्‌ द्रास्तुमालायाम । 


तृतीयं वाह्मणस्थानं जनोद्वासश्चरं महत्‌ । 
चतुथं शु द्रकस्थानं धनधान्यप्रदानकम्‌ ॥३३॥ 
पञ्चमे योगिनः स्थानं महदोदास्यकारकम्‌ | 
पष्ठे तु गोपकरस्थानं सवसिद्धिभदायक्षम्‌ ॥३४॥ 
सकषम कषत्रियस्थानं सदायुद्धकरं चणाम्‌ । 
अष्टमे च क्रियास्थानं मरणं रोगकारकम्‌ ॥२५॥ 
ण्टकतां के चरण से कणं ( कान ) पर्यन्त सरल वंश का एक ( लखा | 
लेकर उसी दणड से पूवं से पश्चिम ग्रोर उत्तर से दक्तिण तक भूमि को 
लेना जितना २ हो उनका गणा करना उसमें ग्राटका भाग देकर शेष 
१९ उसका शुभाञुभ कहना चादिये जसे १ शेष कचे तो रजक ८ धोबी £| 
स्थान होता हे इसका फल चन्द्रमा के तरह धन बद घटे । २ शेषमें 
रका स्थान इसमे वास करने वलि जुवा वृष्णा से व्याप्त रहते है । ३ 
लए का स्थान वह बहूत बड़ा उद्टोग करता है । ४ शेष में शृद्रका 
ह धन धान्य से युक्त रखता है „ ‰ शेष मेँ योगी का स्थान वह बहुत उदारु 
करने बाला होता है, ६ में गोप स्थान यह सर्वं सिद्धि प्रदायक होता है ७ 


सानय स्थान वह सद्‌ा युद्ध कराता हे, ग्रौर = शेष में क्रिया स्थान जानना ख 
मरण शरोर रोग का करने वाला होता है ॥३०-३५॥ 


तथ।च रामदेवज्ञः-- 
भं नागतष्टं व्यय ईरितोऽपौ धरवादिनामात्तरयुक्‌ सपिण्डः । 
तष्टो गुणेरिन्रहृतान्तभपाय श्ामवेषुनं शमोन्तकोऽ ॥३६॥ ` 
| पिर्डागत नक्षत्र मेँ ८ का भागदेनेसे जों लब्धि होती है उसका = ह 
| नाम है उसमें वच्यमाण भ्रू वादिनामाक्षर जोड़कर पिण्ड भी जोड़ देना ज्ख 
तीन से भाग देना १ शेषमें इद्र, २मे यमराज, इमे भूप (राजा)काङ्ग' 
| होता है। इसमं यमराज का घ्रंश शुम नदीं होता है ॥३६॥ 
वास्तुशास्तरेऽरि- 
ये 
आयान्नयूनतरः पो व्ययस्यंपात्िचारणा । 
^मूलराशो व्यये कप्त गृहनामाक्षरेयुते ॥ 


९ मूलराशि शब्देन त्ते्रफलं गद्यते | 
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पिण्डाद्ाराद्यानयनम्‌ । ९५ 


ततोहरेत्त्रिभिर्भागं यच्छेषं सोशको भवत्‌ । 
इन्द्रौयमश्चराजास्या यमांशोनेव शोभनः ॥२५॥ 
प्रायसे न्यून (क्म) व्ययद्ोजायतो उस ण् मेँ वाख नदींकरना 
चादिये । सेच फल में व्यय को जोड़कर एह नामाच्वर भी छुक्त करना चा < 
उसमे तीन का भागदेनेसे जो शेषहोवेक्रमसे शमं इन्द्र, २ मे यमः इमं 
राज्ञा का श्ंश होता है। जिसमे यमका श्रंश शुम नदीं हं ॥२५॥ 


रोडयनन्दे-- 
नच्चत्ते चष्ट भिभक्ते योङ; स स्याद्गृहे ठ्ययः | 


(र) | । ५, 
पेशाचस्तु समाये स्याद्राक्तसोप्यधिकंव्यय ॥ ३८॥ 
व्यय होगा श्राय व्यय सम (बरावर) होने 
सते उस हका नाम राच्तस 
८“क्रततेस्पते व्ययो ण्म. 


नक्तन्र मे श्रास् का भागदेनेसे 
से उसका नाम पिशाच श्रौर अधिक व्यय होने 
दोता है। नारायण भह्टकाभी यही मत है यथा 
सत्स्वल्पायभूरि व्ययम्‌? ॥३८॥ 


अथविवस्िरेशालाधुवाङ्कान्यनमह-- 


दिलु पूर्वादितः शाला ध्‌.वां मू ता 


शालाध्र बाङ्धः संयोगः सेको वेश्पध्र वादिकम्‌ ॥ ३९॥ 

४ ~ थिम सें ग्रौर उत्तर मं ८ 
रना हो उतने ध्र वंक जोड़ना 
नना चादिये ॥३६॥ 


ता गजाः । 


पूर्व दार में शाला ध्र वाक १, दक्षिण मं २, 
ये शाला भर्वांक होते है जितने दिशाच्रोंमंद्वार क 
प्क श्रोर जोड़ना वह भ्रू वादि शाला 9) हं का नाम जा 
ताथच नारायणभद्ः-- | 
एकादिद्धिगुणोत्तरा "हमुखादिचवंकाः स्युः क्रमा 
च्छालाशाङ्कयतिः ऊुयुखर वस॒खान्योकायिसन्तस्फुट म । 
भथच वाद्रायणः-- 
द्ारादेकं द्वितयं वेदा वसवः प्रदक्तिणेदिच्लु । 


शालादिकांकयोगः सैको वेश्म भ्रुवादिकं भवेत्‌ ॥ई ६॥ 


धवा घान्यं जयं नन्दं खरं कान्तं मनोरमम्‌ । 
9 ४ © ` ® ९ 1 
सुय खं दुखं ऋरं रिपुदं धनदं ज्यम्‌ ॥ 

















५६ बृह द्रास्तुमालायाम्‌ । 






आक्रन्दं विपुलं चेव विजयं चेति पोडश्च ॥४०॥ 
भरव षोडश ण्डका नाम कहते है ध्रुव १, धान्य २, जय ३, नन्द्‌ | 
खर ५ कान्त &, मनोरम ७, सुमुख ठ, दुमुख ६, कर १०, रिपुद्‌ ११, धनदं 
५२, च्य १३) ग्रात्रन्द्‌ १४) विपुल १५, श्रौर विजय १६ये षोड़श गृह्‌ ॐ 
नाम दहं ॥४०॥ 
तिभ्यकष्टा्टिगोररशक्रे नामात्रत्रयम्‌ । 
भूव्चोन्धीष्वङ्गदिग्वहिषिश्वेषु दरौ नमाव्धयः ।४१।। 


बन्द्रहवां बारहवा श्राटवां सोलहवां नवां एकादश चोदहवां गद का नाम ३ 


श्र काहे | पहला दूसरा चौथा पाँचवां छटा दशवां तीसरा तेरहवाँ गृह क 
° अक्षर में श्रीर सातवां णह का चार ग्रत्तर का नाम दै ॥५१॥ 
पथान्यः रत्नमाज्ञा याम्‌-- 
+ \ © = € । च 
गृहपिण्डं युगेहत्वा पटच मागमाहरेत्‌ | 
शष्के त स्घतं नामभुवादि करमतोघुचेः । ४२॥ 
दवञ्च धान्यञ्च जयज्च नन्दं | 
खरञ्च कान्तञ्च सनोरमञ्चं | 
मश्वसज्ञं सलुदुयखज्च । 
करं विपष्ठं धनदं स्थं च ॥ 
नाक्रन्दसंज्ञं॒त्रिपुलाहयञ्च । 
स्यात्पोदृशं तद्विजय।पिधानम्‌ ॥४३॥ 
ण्ड पिण्ड को४से गुणा कर १६ का भागदेना एकादि शेप होने ३ 


जव १ धान्य २ जय ३ नन्द्‌ ४ खर ५ कान्त ६ मनोरम ७ समख = दुमुख 
१९०. निपतते ११ धनद १२ क्षय १३ आत्रन्द १५ विपुल १५ विजय श 


सोलह संञा होते ह ॥५२॥ 
तया चान्यः-- 
चतुर्भिश णित॑ते्रफलं पोडशमिर्भनेत्‌ । 
शेषं घरवादिकं जञेयं सञनाम यथा क्रमम्‌ ॥४४॥ 








गृहारम्भेभावस्थगप्रहषलम्‌ । ५७ 


श्रथवा गृहपिण्ड ८ चेत्रफल ) को चारसे गुणा कर १६ का भाय देना 
शेप वल्य घ्रवादि नाम यथाक्रम से दणि ॥४४॥ 
अथव स्तुनितरेशनम्‌ -रटनमालायाम्‌ | 
कर्मसिद्धिः खखायू'षि निमित्त शङ्कनादिमिः । 
ज्ञात्वा प्ष्टुग्‌ ह।रम्भे कीतेयेत्छमयं वुधैः ॥४५॥ 
लतद्लः - | 
९ र $ ५ 
कालनरस्य यदङ्गं सोम्थग्रहवीक्ठितं युतंवापि । 
तच्चेरस्परशति प्रष्टा तदास्यनि्माणमादेश्यम्‌ ।४६।। 
प्रश्नकत्ती के कर्मसिद्धिं खख श्रौर आयु निमित्त शकुनादिकों $ दारा जान 
कर परिढतगण हारम का समय बतलावे । कालपुरुष का जौ श्रज्ञं मरह से 
दिखाता श्रौर युक्त होवे उस श्रङ्गको स्शं करके यदि ्रशनकतां पूता दै तौ 
ग्रह निमीण करनेः को बतलाना चाहिये श्न्यथा नहीं ॥ ४५- ॥ 
अथ गृहरिर्माणे कालद्युद्धः तत्रबद्‌वनारदः- 
आरम्भं च समाधि च प्रासादपुरखबनाम्‌ | ` 
उत्थिते केशवे इर्यान्न प्रसुप्ते कद्‌।चन ।४७॥ 
प्रासाद पुर शौर ण्डका श्रारंम एवं समाति विष्णुके उत्थान दीम 
करना चाहिये हरिशयन के समय कभी नदीं करना चाहिये ॥४७॥ 
चैत्रे शोकफरं युषादिरचितं स्यान्माधवेऽथग्रदम्‌ । 
ज्येष्ठे मृखकरं शचौ पशदरं तद्घद्धिदं श्रवणे ॥ 
शूर्यं भाद्रपदेतिषे कलिकरं भत्यक्तय कातिके । 
धान्यं मार्भसहस्ययोर्दहनभीरमावि भियं पान्युने ॥४८॥ 
चैन मास में हादि बनाने से शोक वैशाख मेँ धनलाम, इयेष में मल्यु, 
श्राघाढ में पञ्ुहरण, भावण मेँ पशुवृद्धि, भाद्रपद मे शल्य, श्राशिविन मं कलह 
कार्तिक मे शत्यनाश, मार्गशीर्ष, पोष म्‌ श्रन्रलाभ, मात्‌ मे अरभ्निमय श्रौर 
फाल्गुन में लाम होता है ॥ ४<॥ 
यथोकम --शोको धान्यं मृति पञुहती द्रव्यव्दधिर्विनाशो । 
` युद्धं भृत्यल्ञतिरथफलं श्रीश्ववहं भयञ्च ॥ 
ल्मी प्राप्तिर्भवति मवनारम्भकत : कमेण । 
\ चैच्ादूचे उनिभिरसदवास्ठशा सत्रेषु विनः ॥ 


# 








|. 


= बृहद्वास्तुमालायाम्‌ । ` 


यथ नारद्मते मासुद्धिः- 
सोम्य-फाल्युन-वैशाख-माव-्रावण-कार्षिकाः | 
मासाः स्यगहनिमणि पुतरारोग्यफलप्रदाः ॥४९।। 

मागशीष, फाल्गुन वेशाख, माघ. भाव, श्रोर कार्तिक में यदि ग्रहादि 


नमीण किया जाय तो पुत्र श्रौर च्रासेग्य जन्य फल को देता है ॥४६॥ 
तथाचान्यः-- 


न त ज - 
धेशाखे रावणे मागे मापे फाल्गुनके तथा । 
र यायुग्यधनुमीनमिन्ने घे गृहं शमम्‌ ॥५०॥ 


धशाख, श्रावण, 


मागंशीष, माघ ग्रौर फाल्गुन में यदि कन्या मिथुन, धनु, 
शरोर मीन से ग्न्य राशिके 


शिके सुय हों तो ण्ह निर्माण करना शम होता है ¡ उप- 

९ <, ५ ॐ छ कतिक 

यक मासोंमें क्न्याका सुय हो नदीं सकता श्रतः यहां कन्याभिन्न कातिक 
[किप नि त ५ 

लेना उचित दोगा । कारण किं कातिंक मे वला वृश्चिक का सूर्यं हो जाता है 


ओर सोर मासे कलार ठला ब्श््चिक का सूयै ग्राह्य है । लिखा भौ है "कन्या 
शेगं तले सौख्यं वृश्चिके धनवर्धनम?? ॥५०॥ 


४ 


अथ मतान्तरात्त्याञ्यमास।नाह - 
ध 
(माठ चत्राच्चयुजोजेमाषस्येष्ेषु स्॒नौषटपदेष नूनम्‌ । 
निकषेतनानां बनंनृपाणां योगेश्वराचायंमते न शस्तम्‌ ॥ 


योगेश्वराचार्यं के मतसे भ्राषाद, चेत्र च्राश्विन, कार्तिक, माघ, च्य श्रौर 
भाद्रपद्‌ मं गृहनिर्माण्‌ करना बहत ही निषिद्ध है ॥५१। 


जथ संक्रान्तिवशेनग्ाह्ममासास्तन्र नारद्‌ः-- 
गृहसंस्थापनं ध्ये मेषस्ये शमदं भवेत्‌ । 
इषस्थ धनब्रद्धिः स्यान्मियुने मरणं भुवम्‌ ।५२॥ 
क्ट शुभदं प्रोतं सि भूप्यविषधेनम्‌ । 
$न्यारोगं तुले सौर्यं इृथिके धनवधंनम्‌ ॥५३॥ 
काके त॒ महाहानिर्म्र स्याद्धनागमः ।, 


म्भे तु रत्नलाभः स्यान्मीने सञ्मभयावहम्‌ ।॥५४।। 





गृहारम्भञहूतेविचारः। ‰€ 


श्रव संक्रान्ति वश ग्हनिमीणका मास कहता द्र जेसे मेषके खयं में ण्ट 
बनाने से श्चभद दोता है। वृषर्मे धनवृद्धि $ मिथुनमं निश्चय शयुः ककं मं 
श॒म; सिंहे त्यो कौ वृद्धिः कन्था मे रोग; ठलामें सौख्य; वृश्चिक मे धन- 
वृद्धि; घल मे सदादानि; मकर मेँ धनागमः कुम्भ मेँ रललाम शरोर मौने स्य मं 
भययुक्त णद दोता है । ष 

श्रव सोर चान्द्र के नियमानुसार शुभाशुभ फलमें विरोध पैदा हृद्या तौ क्सि 
के श्रनुसार णहनिमाण करना चाहिये । इसलिए वद्यमाण रीतिसे णदद्ारा- 
नुखार सौर चान्द्रमास के मेदसे दारं करना चादि 1५२-५५॥ 


अथ रामदैवज्ञः- 
कुम्मेऽफ़ं फाल्एने प्रागा्युगृहं श्रे दिहरुस्याः । 
पोषे नक्रे च याम्थो्तरमुखशदनं मोऽत्रगोऽके च राधे ॥ 
५ ¢ ये 
मानें जूङालिगे सदुधरवृवरूणसातिवस्क¶ु०“' । 
घतीगेहन्तादित्यांहरिभविधिभयोस्तत्र शस्तः प्रवेशः ॥*५५। 
फाल्गुन मासमे कुम्भके सूयं हो, भावण मेँ सिंह करक के तथा पौष मं 
५१ के सूयदहोतो पूवं पश््विमद्वार-का रह बनाना शुम होता हे। 9 
वैशाख में मेष वृष के शरोर मागं शौर मे तुला बृश्चिक के सूयं हौं तौ द्‌।लण 
उत्तरद्यार का ण्ह बनाना शुभ होता है । “वमु” इत्यादि के श्रथका यहां 
योजन नदीं है रतः नहीं लिखा ।॥५५॥ त 
चथ सौरमानेनद्वारनियमाच् गृहारम्भस्तत् श्रीपतिः ~ 


कर्विनक्रदरिङुम्भगतेऽके पूषपथिमयखानि गृश्षणि । 
तौलिमेषद्षवरधिकयाते द्निणोततः्रखानि च इयत्‌ ५६ 


अन्यथा यदि करोति दुरमतिर्व्याधिशोक्षयननाशमश्दते । 
मीनचापमिधुनाङ्गनागते कारयेन्न गृहमेव भास्वर ॥५७॥ 
श्रव ग्हद्वार के नियम से तथा केवल संक्रान्ति वश ण्टारभ कहते ईं । 
यथा ककं मकर सिंह कुम्भके सूयमं पूवं परिविमहार ग्रह स्रौर ठलासेष वृष 
वृश्चिक के सूर्यं में दक्तिण उन्तरद्रार काह बनाना शुभ है | श्रन्यथा मीन 
धनु मिथन कस्या के सूर्य॑मे जो दुर्भती ण्द|बनाते ह वे रोग च्रोर शोकके मागौ 
होते दै ॥५६-५७) प 











. &° बृह दरास्तुमालायाम । 


अथ प्रागभिहितानां सोराणं चान्द्राणां मासानाञ्चैकत। क्यतां द्वार 
नियमेन बिनाह-तत्ररामः-- 
ज्येष्ठे ले, 5 
केञिन्मेपरयौ मधौ प्रषभगे च्येष्ठे शचौ करे । 
भाद्र सिंहगते धटेऽश्वयुनि चोजऽ्लौ प्रगे पौषके ॥ 
माघे नक्रषटे शुभं निगदितं गहं तथो न सत्‌ । 
कन्यायां च तथा धनुष्यपि न सल्ृष्णादिमासा बेत्‌ ॥५८॥ 
| किसी श्राचायं के मत से मेष के सूर्य म चेतर, वृष में व्ये, कर्क मे स्राघाद्‌ 
| सिह में माद्रपद, ठला मेँ श्राशविन, वृश्चिक मेँ कार्तिक, वू मं पौष, मकर 
॥ कुम्भ मं माघ मास ृदारंभ के लिये शुभ होता दै । कातिक मंकन्याकासूयं 
शभ नहीं होता तथा माघमेंधनुका ख्य शुभ नदींदहोता। इसी राशय कों 
लेकर वसिष्ठ ने श्र|श्िन भी रहण किया है । उनका वाक्य यों है-- 
“मासे तपस्ये तपसि माधवे नमसि च्विवे । 
उजं च ग्हनिर्माणं पुत्रपो्रधनप्रदम्‌ ।1 
उपयुक्त रामदेव के वचन मँ मास गणना ष्ण पक्त से ही लिया 
गया हे ।॥५८॥ | 
अथ जीणगरहनिमणिं मासशद्धिः- 
जीर्णोद्धारे जलाग्न्यादिभयतः पतिते गहे । 
भावणोजं तथाः माघे कारयेत्युखदं गृहम्‌ ।५९॥ 
जल श्रोर अ्रन्निश्रादि के मय से पतित (गिरा) भया गहा्दिकों का जीण. 
ड।र भ्रावण कार्तिक रौर माघ में करने से वह्‌ गृह सुखद होता है ।५६॥। 
देवालयं तडाग वादिकोदधरणं गृहम्‌ । 
गृहमासोदितं शस्तं मायेऽ(प॒युनिसत्तम ।॥६०॥। 
ण्रहारम्भ के मासादि में तथा माघ मासमेंभी देवालय तडाग 
बारिका ( बगीचा ) श्रादि का कृत्य शुम होता है ॥६५॥ 


| दणदारुगृहारम्भे मासदोषो न विधत्ते 
पाषारेष्टादिगेहानि निन्यमासे न कारयेत्‌ ॥६१। 
शस्तं पशगृहं व्यष्टेचाश्विने धान्यनीडकम्‌ । 
पानीयशाल्िका माधे चेतरे धारागृहं तथा ॥६२॥ 








( तलाव ) 





गहारम्भमुद्त्तेबिचारः । &१ 


तृण दारु ( लकड़ी ) कै गह बनाने मं मास शुद्धि की श्रावश्यकता नदीं हे, 
पाघाण ८ पत्थर ) श्रौर इष्टिका (ईट) काण्ं निन्य मास में नदीं बनाना 
चाहिये । च्येष्ठ में पञ्ु णह, त्राशिन मं धान्य एः माति मे पौसला णह श्रौर 
चैत्र मेँ धारा ( जल प्रवाह ) रह ( जिसको लोक मँ गङ्घा महल कहते ह } 
बनाना शुभ होता दै ॥ &१-६२॥ 
छ्मथ गृहारमभ्मे पचर्द्धः- | 
श॒कलपक्ष मवेत्सौख्यं दृष्णे तस्करतो मयम्‌. । 


वसिष्ठः -- . 

शी वाशपूर्वमीरवीणमन्विणोद श्य भानयोः | 

= 0 (0. 

शुक्लपक्ञेदिवाकाय न॒ निमाणल्च रात्रिषु ॥&३॥ 
शुक्लयच्त में गृहारम्भकरनेसे सौख्य श्रौर कृष्ण पत्त में तस्कर ( चौर ) 
सेभयदहोतारै, बसिष्ठिके वाक्यका ब्र यों है गुरू शुक्र यदि उदय होतो 
शुक्ल पक्त के दिन मे यृहारम्भ करना चाहिये रायि में नहीं (हौ साच श 
त.मध्य रात्रि अदण है सम्पूणं नदी) ॥ &२ ॥ म<। रात्रिका प्रमाण यह हे । 
यथा--'महानिशा त॒ विज्ञेया मध्यमं प्रहरदयम्‌” 


~ ब॒ न 

तथाचान्यः ~. श्स्तदोषोऽत्र नो आद्यः प्रतिदेवसिको बुधः । 
3 चे ९ 

नास्तदोषः सदा भानोर्भैत्रे चेन्दोननीचता ॥ 


थ गृहारम्भे निषिद्ध तिथयः - 
दूरिद्िय' भरतिषल्डुयौच्चतु्थीं धनहारिणी । 
अष्टम्युच्चाटनी ज्ञेया नवमी शद्चधातिती ॥६४॥ 
अमायां राजमीतिस्याच्चतुदश्यां लियः चयः । 
शगुरपि- 
रिकाष्टमीदरोरवीन्हुमोमा- 
विषर्जनीया विदुषा प्रयत्नतः ॥ 
प्रतिपद्तिथि को शहारन् करने से दारिद्रय, चठ्थीं क भन हानि; श्रष्टमी 
की उचचाटन, नवमी को श खात, द्रमावास्या को राजभय ग्रौर चठदंशी को 
गृहारंम करनेसेखी के लिये हानिकारक होता है। चण के सतसेभी रिक्ता 
५, ६, १४ श्र्म्नी श्रमावास्या एवं रवि सोम श्रौर मज्गल का भार्‌ चतन पूवक 
त्याज्य करना, चाद्ये । लिखा मी दै “स्किमाकौरवजिते' > 











&२ बृहदवास्तुमालायाम्‌ । 


४५ (०२१ 
तथोक्म्‌-सूर्याङ्गारकवाररशा वेश्वानरभयप्रदाः । 
इतरग्रहवारांशाः सवकामाथसिद्धिदाः ॥ 


प्रतः उपयु क्त तिथि वार को परित्याग करके श्रवशिष्ट तिथि वार मेँ गृहाः 
रम्भशुमदहोतादहै॥ 


सथ नत्तव्रशुद्धिः- 
चित्रातुराधामृगरधतीपषु स्वातौ च तिष्ये च तथोत्तरासु । 
वरह्मे धनिष्ठाशततारकासु गेहादिकारम्भणमामनन्ति ॥६५॥ 


चित्रा श्रनुराधा मृगशिरा रेवती स्वातीं पुष्य उत्तरा ३ योहिणी धनिष्ठ 
ओरोर शतमिष इन नच मँ यदारम शुम दोत। है ॥६५॥ 


ऋछन्तोचयेऽपि- | 
चित्राशतमिषकृस्वाती हस्तः धुप्य पुनवसु । 

रोहिणी रेवतीभूल श्रवणोत्तर॒फल्पुनी ॥६६॥ 
धनिष्ठाचोत्तयपाट। त्तथा भाद्रोत्तशन्वित। । 
अश्िनीप्रणशीर्द्रे अनुशधा तथेव च ॥६७॥ 
वास्तुषूननमेतेषु नक्तत्रेषु करोति यः । 
सभाप्नोति नरो लदमीपिति प्राह पराश्चरः ॥६८॥ 


चित्रा शतभिषा स्वाती दस्त पुष्य पुनर्वसु रोदिणौ रेवती मूल भवण॒ उत्तर 
कल्पनी धनिष्ठा उत्तराघाटा तथा उत्तराभाद्रपदा श्रशिविनी मृगशिरा श्रौ 
अचुसधा इन नक्तँ में जो वास्तुशूजन करते है वे मनुष्य लदमी भाक्त करते । 
एसा पाराशर कहते है । गर्गं का वचन भी एेखा ही + 1 


व्युत्तरेऽपि च रोदिण्णां पुष्ये मैत्रे करद्रये । 
धनिष्ठा द्वितये पौष्णे ्दारम्भः प्रशस्यते ॥ 
तथान्यः-- 
हस्तादित्यशशाङ्पुष्यपवनपाज्येशमित्रोत्तराः । 
चित्रािश्रवशेषु इचि कषटौ त्यकत्वा पिरिक्तेतिथौ ॥ 
शक्राचायशनरङ्ञशशिनो बरेऽनुङ्े विधौ । 
सद्धिवेश्मनि घ्रतिकागहतिधिः क्तेमंकरः कीर्तितः ॥६९॥ 








गृहारम्भयुदहुन्तंबिचारः । ६३ 


हस्त पुनर्वसु मृगशिरा पुष्य स्वाती रोदिणी श्रनुराधा उक्तया चित्रा 
 श्रशिनी श्रौर भवण ये नक्त वृश्चिक कुम्भ लग्न को परित्याग करके र्का \ 
(४, ६; ९४ ) तिथि को भी परित्याग कर शुक्र गुर शनि बुध श्रौर सोमबार 
करो चन्द्रमा श्रच्छेहोंतो ग्हारम्भ एवं सृतिका गृहका श्रारम्भ कल्याण कारक 
होता है ॥ ६६ ॥ 
वास्तुराजवस्लभे - | 
¢ प ९ि 9 
वास्तोः कमं णि पिष्एयवारतिथयोऽश्खन्युत्तराणां त्रिक । 
+ हस्तादित्रथैत्रतोद्ययमिदं पुष्यो श्रमो रोणी । 
निन्वौ भूसुतमास्करो च शभदा पूर्णा च नन्दातिथिः । 
9 भ, (~ < 
तेषां बेधतिशूलगण्डपरिषव्य। घातवजाअपि ॥७०॥ 
मण्डन सूजरधार के मत से वास्तु कम॑में गृहीत नक्त्र वार श्रौर तिथि 


कहते ई --श्रश्विनी उत्तरा ३ दस्त चित्रा स्वाती श्ननुराधा च्येष्ठा पुष्व सृगशिस 
श्रौर रोहिणी ये नक्र शुभ है ॥७०॥ 


मङ्गल श्रौर रविवार को छोड़कर शेष दिन तथा पूर्ण श्रौर नन्दा ५ १०, 
भ शम ह । वैधृति रिध. व्याघात श्रौर वन्न 
१५, १, ६; ११, तिथि शुम हे । वृति, श्ल, गरड, पारय याधा 
योग नेष्ट है ॥७०॥ 
मरन्थान्तरेऽपि- 
विष्डुम्भव्यतिपात्कौ च न शुमौ योगाः प्रे शोभनाः । 
4 # (~ ।क 
शस्तं नागवबवाख्यतेतिलगरं युग्मं तिथिं वजयत्‌ ॥ 
मौहुत्त' सथ विंश्वमष्टनवमं पञ्चत्ररागाद्रिक । 
भ्रष्टं च द्ितयं तुला्रपधरौ पृग्मं धनुः कन्यके ॥७१॥ 
विष्कुम्भ श्रौर व्यतिपात योग शुम नहीं होता शेष योग शुम है । नाग वव 
तैतिल श्रौर गरकरण ष्ठ हँ । समतिथि (२, ४, ६) ठ) १० १२ ९४५ २०१) 
श्नच्छो नहीं दै, १३, ८, ६, ५, ३, ६, ७, ये मुहू शौर द्वितीय सुहूच भी शुम 
ह, तथा तला; वृष,, कुम्भ, मिथुन, धनु, श्रोर कन्या लग्न उत्तम है ॥७१॥ 
मत्स्य पुराण के मत से वन्न, व्याघात, शूल, व्यतिपात, अतिगण्ड, विष्छु भ. 
गर्ड श्रौर परिष वे श्राठ योग त्याव्य है ॥७१॥ यथा लिखा भी हैः-- 
वञ्रव्याघातशूलेषर व्यतिपातातिगण्डयोः । 
विष्क मभ गण्ड परिषे चाष्टयोगे न कारयेत्‌ ॥ 








६४ वृह दरास्तुमालायाम्‌ । 
 विडइबकनप्रकारो -- 
सवातीमे्ेऽ्थ मिन्ध गान्धर भगरौहिसे । 
स्तभोच्छ(यादिशषतव्यमन्यत्र परिषिजयेत्‌ ।७२॥ 
स्वाती, अनुराना, च्येष्ठा, गान्धर्वं ( घनिष्ठा ) , पूर्ीफाल्गुनी, रोदि. ¦ 
 इनमं स्तंम की उ"चाई श्रादि करनी चा दिए; श्रन्यत्र नदीं ॥ ७२ ॥ 
दयङ्ख वा स्थिरमे च सोम्यसदहिते लग्ने एमे किते । 
र, (^~ >\ ५, ५“ < | 
सोम्यर्वीयसमन्वितेश्च दशमे निर्माणमाहवुःधाः ॥ 
॥ || र ् * ९, च, 
||  तेवाधीनवकेन्द्रमैः सुफलदं परपेखिषष्ठायगेः | 
|  कृरोह्ष्टमसंस्थितोपि मरणं कतु ्विवतते तशम्‌ ॥७३।॥ 
युभग्रह्‌ से युक्त श्रौर दृष्ट द्विष्वभाव ग्रोर स्थिप्लग्न में वास्त लुम है | जभ 
अह बलवान होकर दशमस्थानमं होतो वास्तुश्युभदै च्रथवा जुभग्रह पृ 
नवम्‌ श्रौर चन्द्र, १ ४१७, १० हो ग्रौर पापग्रह तृतीय षष्ठ ग्रौर एकादश 
मंहोंतो गह शुम होता हे यदि श्रम स्थानम पाप्रड होतो ण्देश की मृत्यु 
कर्ता है॥ ७५ | 





स्स वाक्य के श्रनुसार श्रीपति का भी वचन है यथा-- 
्यज् ष्थिरेवामवनेविलग्ने सोम्यग्रहैयु कनि रीकतितेच । 
पमस्थतेवींययुतेश्चसेम्ेनिमाणएमाहमवन स्यसन्तः ।। 
पपिचिषष्ठायगतेच्िकोशे वेन्द्राधचितेष्छाधुमि रालयस्य | 
वदन्तिनि्माणमिहाष्टमस्थः ऋरस्तु कतु सरणं करोति ॥ ' 
तथा च रामदेवज्ञः-- 
मौमाकरिक्तामाघन चरोनाङ्क विपञ्चके 
गयशान्त्यस्थेशमेगेहारम्भस्रायारिगेः खलैः ।॥७४। 


मङ्गल रविवार रिक्ता ्रमावस्या सनमी तिथी चरलग्न वाणपञ्चक इन समो 





| को त्याग्य करके श्रष्टम द्वादश से रतिर शुभग्रह श्रौर ततीय षष्ठ एकादश में 
॥ पाप प्रह हौं तो गृहारम्म शुम होता है ।७। | 

|| वास्तुप्रदीपे- | 

| शनोस्वाती सिहलग्ने शुक्ल पतथ सप्तमी । 


शुभयोगः भावणध सकाराः सप्तकीर्तिताः ॥७५।॥ 














॥ : १ गृहारम्भसुहूत्तंविचारः। ६५ 


सप्तानां योगतो वास्तुः पृत्रवित्तप्रदः सदा । 
गजश्च धनधान्यादि पुरोष्ठन्ति स्वेतः ॥७६॥ 


शनिवार स्मातीनक्लत् सिंहलग्न शुक्लपन्त सतमीतिथि शुभयोग श्रौर भरावण 
मास इन सात सकारोंकेयोगसे जो वास्तु किया जाय तो पुत्र धन सदा देता ` 
है, तथा हस्ती घन धान्य भी हमेशा वतमान रहता है ॥७५।७६॥ 


बास्तुराजवस्लभे- 
जीवः सौख्यञ्चुपाकरोति भृगुजोधान्यं श्रियं चन्द्रमाः 
घर्यो वेश्मपतिश्चतुष्टयमिदं नी चास्तगं बलम्‌ । 
जीवलग्नुपामते शशिसुते यामित्रगऽकरं रिपौ 


शकरेऽग्धौ सहजे शनौ च शरदां गहं शतं तिष्ठति ॥७७॥ 

चन्द्रमा लद्मी, श्रौर 
ये चारो प्रह नीच मं 
मे, बुध सप्तम मं, 
ग्रह॒ १०० वषं तक 


बृहस्पति बलयुक्त दौ तो सौख्य, शुक्र हं तौ धान्यः 

तूर्यं बलवान्‌ हो तो देश को सौख्य करता हे । परञ्च 
ञ्मथवा श्रप्तगत हो तो दुर्बल हो जाते है । ब्रहस्पति लग्न 
सूयं षष्ठ मे, शुक्र चतुर्थ मे श्रौर शनि तृतीय मं हो तो वहं 
रहता है ॥ ७७ ॥ । 
 श्रशुखत इह लग्ने द्यायगेऽ्के च से श । 

गृहमपि शतमब्दान्स्थायि केन्द्र सुरेज्ये ॥ 

द्विणणमपि च शक्रे मूरतिगे विक्रमे । 


सुरगुरु खतसंस्थे भूमिपुत्रे च षष्ठ ॥७८॥ 


# 


तिकेन्रमेद्ो तौ 


शक्र लग्न या एकादश में सूर्यं बुध दशम श्रोर दसत 
ति पञ्चमम त्रोर 


सौ वर्षं तक गद रदे । एवं ज्क्र लग्न मेँ सूं ततीय मं बृह 
मंगल षष्ठमे हो तो वह गृह दो सौ २०० वषं तक रहे ॥५७८॥ 


अथ तन्वादिस्थतेमहप्ठत्तम्‌- 
लग्नेऽ वजपातः^ स्यारप्नोशानिश्च शीतगौ । 
मृत्युर्विश्वंभरःपुत्रे दारिद्रय रषिनन्दने ॥७९॥ 








६६ बह द्रास्तुमानायाम्‌ । 


जवे धमौदिकामाः स्युः सुतोतत्तिथ भार्गवे | 
चन्द्रजे इशला शक्तिजनस्यायुः प्रवद्धते ॥८०॥ 


_ लम्नमं सूयं होने से वज्रपात, चन्द्रमा से कोष हानि, मंगलसे मृत्यु घ 
से कुशल शकि श्रौर आयुकी द्धि बृदस्पति से धर्मीदिकत्य, शक्र मे पुत्रो- 
` सत्ति, शरोर शनि यदि लगमे होतो दारिद्रय करता है ॥७९-८०॥ 


द्तीयस्ये खौ हानिषनद्रे शनुक्यो भवेत्‌ । 
भूते बन्धनं प्रोक्तं नानाविध्नाश्चमानुजे ॥८१॥। 
| दषे द्रविणसपततिगुरौ धर्म समागमः । ` 

|| प्या काम विनोदेन भृगौ कालं त्रजेदिह ॥८२॥ 


मं सूयं हानि करता है, चन्द्रमा शत्र नाश करता है, मंगल बंधन 
करता है, बुघ द्रव्य संपत्ति, वृहस्पति धर्मसमागम, शुक्र द्वितीय मे यथा कामं 


-बिनोद मे दी काल व्यतीत ऋत है, च्रौर शनि नाना प्रकारका विघ्न 
करता है ॥ ८१-८२ | 


सौम्यग्रास्तृतीयस्थाः पापाच्मपि िशोषतः | 

तद्धि स्यादचिरादेव यथामिलपितं भ्रति ॥८३॥ 
 चतुयस्थानगेनीे पूजासम्पद्यते नृपात्‌ । 

चन्द्रजे च सद्‌ लाभो भूमिलामस्त भागवे ॥८४। 
। वियोगः सुहृदां मानौ मित्रभेदो धरास॒ते । 
|| इद्धिनाशो निशाना महालामोऽकनन्दने ॥८५।। 


यभयह यदि तृतीयमें हो तो शुभ होता है, पापग्रह ततीय का विशेष 


भद होता है, शीघरही मनोरथ पूणं करता है । चवं का रुरु राजद्वार से 
पूजन कराता है | 








चथ का चन्द्रमा वदा लाम करता है, शुक्र भूमिलाभ, सूर्यं मित्र वियोग, 
॥ गज्ञल ।मतभेद्‌, चन्द्रमा दद्धिनाश, चतुय का शनि विशेष लाम करता है । 


पञ्चमस्थे सुराचायें मित्रवर धनागमः । 
यकर पूत्रधनप्राप्तिहेमाभरणमिन्डुजे ॥ ८६ 





गृहारम्भयुहूतेविचारः । ६७ 


सुतदुभ्वं सदा घये शशाङ्‌ कलहप्रियः । 

भोमे काभविरोधः स्याच्छनौ कामत्रिमदनम्‌ ॥८७॥ 
पञ्चम में गरु हो तो मित्र वख धन का श्रागम करता है शुक्त पञ्चम दौ 
तो पुत्र धन कालाम बुध हो तो खवरणं भूषण की प्राति होती है, सूं पञ्चम 


` मेहो तो पुच्रजन्य दुःख, चन्द्रमा दो तो कलह प्रिय, मज्गल हो तो श्रकाम- 


विरोध श्रोर शनि पञ्चम हो तो काम विमदन होता है ॥८४।८७॥ 


षृ्ठस्थानगते षयं पूजासम्पद्यते सपात्‌ । 
चन्द्रे पुष्टिः जे प्राप्तिः सौरे श्रबलक्षयः ॥८८॥ 
गुरो चाथोंदयः प्रोक्तो भृगौ शदयागमो भेत्‌ । 
मानज्ञानस्य शल्यं नक्तत्रपतिनन्दने ॥८8॥ 
षष्ठ स्थान में सूयं हो तो राजा से पूजा होवे, चन्द्रमा दौ तो ठि, मज्गल 
हो तो लाभ, शनि हो तौ शत्रु के बल का नाश, गुरु हो तौ ्र्थोदय, शुक्र दी 
तो विद्यागम श्रौर बुध दो तो मान ज्ञान में कुशल होता दै ॥८८॥६॥ 
लग्नौत्सप्तमगे जीवे बुधे देत्यपुरोहिते । 
गज-बाजि-धरखि्रीणांक्रमाद्धोगं विनिर्दिशेत्‌ ॥६०॥ 
मास्कररे कीर्तिभङ्गःस्याल्जे विग्रहमादिरेत्‌ । 
चन्द्रेमन्दे युते मान्य दीनाङ्गत्वं भयं तथा ॥&९॥ 
लग्न से सप्तम मे गुख हो तो हाथी, बुध होतो घोडा, शुक्त दोतो भूमिका 
मोग करनेवाला होता है, सूयं स्तम हो तो कीति, मगल हो तो विद्रोह 
चन्द्रमा श्रौर शनि हो तो रोग श्रज्गभङ्ग श्रौर भय दता है ॥६०॥६१॥ 
निधनस्थे सहस्रांशो शत्रुता विषदः सद्‌ । 
हानिः शीतमयुखे च मङ्गले रिज भयम्‌ ॥६२॥ 
बुधे मानधनप्राप्तिः सुरेज्ये विजयो महान्‌ । 
श॒क्रः स्वजनतो दचात्‌ सुखं पुषा विशेषतः ॥९२॥ 
ध्म मे ख्यं हो तो शत्रणन्व विपि खदा रदे, चन्रमा हौ तो हानिः 
मज्गल-शनि से भव, लय से मानन फी प्राति, घरदयतिसे विशेष विबय, घ्रोर 


श॒क्र यदि श्रषटम दो जाव तो शपने जन के दारा देतां रे ॥६२॥६२॥ 





| ६८ ब्रह दवास्तुमालायाम्‌ । 


नवमस्थानगे जीवे बुद्धिभाग्यविवद्धंनम्‌ । 
बुधे बिविधभोगासषिः शुक्र मन्दोदयो भवेत्‌ ॥९४॥ 
द्रेधातुक्तयः प्रोक्तो धमंहानिथ भास्करे । 
डज सापथ्यहानिः स्याद्र विने कामदूषणम्‌ ॥९५। 
नवम मं बृहस्पति हो तो बुद्धि च्रौर भाय कौ बृद्धि, बुध दो तो विविध भोग 
को प्रापि, शुक्र हो तो साधारण भाग्योदय, चन्द्रमा होतो धातु त्ीणएता, 
सूय हो ती धमं की हानि, मङ्गल हो तो शकि की हानि, श्रौर शनि यदि नवम 
म हो तो काम दूषण करता दै ॥६४।६५॥ 
द्शमस्थानगे शुक्र शयनासन सिद्धयः | 
सुराचायं महत्सौख्यं विजयशथ तथा बुधे ॥९६॥ 
मात्तएडे धनदृद्धि्च चन्द्र कोषषिवर्धनम्‌ । 
भोमे बलं एदा पुसां शनो कीर्तिबिलोपनम्‌ ।&७॥ 
लायस्थानगताः सवे प्रयच्छन्ति शमं लम्‌ । 
व्यये सवं सदौदास्यं प्रदिशन्ति विशोषतः ६ ८॥ 
रराम स्थान मं शुक्र दो तो शयनासनकी वृद्धि, गुरु दो तो विशेष सोख्य, 
ध हो तो विजय, सूयं हो तो घन की वृद्धि, चन्द्रमा द्यौ तो कोष ( खजाना ) 


की वद्धि मङ्गल दहौ तो बलवान्‌ , शनि हो तो कीतिलोप होता दै । एकादश में 
!॥ सभी ग्रह विशेष शुभफल कोदेतेहं। शरोर द्वादशमे समी रह यदि हौँतो 








शै 


| सदा ही विशेष उदासी रखते ह ॥३६॥६७॥९८॥ ` ` 
| जीवाक विच्ुकशनेधरेषु 

|  लग्नागियामित्रसुखत्रिगेषु । 
| स्थिति; शतंस्याच्छरद्‌ं सिताको- ` 
रज्येतच्यङ्गपते शते द्रे ॥8६॥ 
अथ योगजस्वत्र रामदैवक्ञः-' = ` ि 
` :.यदि गुरु लगन मे सूयं सतम मे बुध चतथ मं श्रौर शनि तृतीय दो.तो वह्‌ 
एद १०० वं तक्‌ बहता दै, , तथा शुक लमन प्र पूं तृतीय म ग्नोर मङ्गल शष्ठ. 


मि + 


मे हौ तो वह शः २००.वर्घ तंक 'रहता ह ॥१६॥ 











भकः 


† यां दशम में को म्रद होकर शत्रु केश्रंश में हो तो वहं 


गरहारम्भेयोगजः । ६ 


ल्नाम्बरायेषुभ्रगुज्ञमानुभिः 
= ¢ 
केन्द्रगुरोबषेशतायुरालयम्‌ । 
बन्धौगुर्व्योंम्निश्वेदम्नोशी ङुजाकजौ- 
लामे तदाशीतिसमायुरालयम्‌ ॥१९०॥ 
लग्न में शुक्र दशम मे बुध एकादश मे सूय शरोर केन््रमं र हो तो वहं 
गृह १०० वपं तक रहता है । चतुथ गुर, दशम चन्द्रमा मङ्गल श्रौर शनि एका- 
दशमेंदहोतो उस ग्रहकी श्राय ८० वषं की होती है ॥१००॥ 
स्वोच्चे. शक्रे लग्नगे वा रुरौ बैश्मगतेऽथवा । 
शनौ स्वोच्चे लाभगे वा लदम्यायुक्तं चिरं गृहम्‌ ॥१०.॥ 
वा श्रपने उका 


प्रपने उच्चका शुक्र लग्न में श्रथवा ब्रहस्पति चठथ मे, व 
१॥ 


शनि एकादश मेँ हो तो वह यह बहुत काल तक लच्मी से युक र्दे ॥१० 
शनरुत्तेनगतेः खेटेः नी चस्यै्बा पराजितः । 
प्रारम्भे यस्य भवने लदमीस्तस्य विनश्यति ॥१०२॥ 
य॒नाम्बरे यदेकोऽपि परांशस्थो ग्रहो गृहम्‌ । 
 अब्दान्तः परहस्तस्थं रयास्चिदणेपोऽबल्षः ॥१०२॥ 
यदि तीन से श्रधिक भरद शच तेत्र मे ¢ नीच में ह्यो या पराजित हो उस 


समय णह बनाया जाय तो उस ण्ह की लद्धमी नाश दी जाती है । वा स्म 
४४ 
गृह एक वषं के भौतर्‌ 


ही दुखरे के दस्तगत हो जाय यदि वर्ण॑पति निवल हो तो ॥१०२.१०९ ॥ 
ुष्यधरुबेन्दुहरिसपेजलैस्सजीवे- 44 
सद्वासरेण च कृतं सुतराज्यदं स्यात्‌ । , 
दरीशाश्िवतक्तघसुपाशिशिवैः सशकरे | 
वरे सितस्य च गृहं धनधान्यदं स्यात्‌ ॥१०४॥ 


पुष्य उत्तरा ३ रोदिणी ्गशिरा भवण श्राश्लेषा पर्वाघाढ ये ` नक्त वृ- 


स्यति से युक्त होकर रहे श्रौर गुरुवार हो तो उसमें बनाया हत्रा चर इ द्रोर 


 . राब्यको देता है} विशाला त्राशिनी चित्रां चनिष्ठा शतभिषा श्र श्रद्रौ ये 





. + बृहदास्तुमालायाम्‌ 
नच्च शुक्त से युक दोकर रदे च्रोर शुक्रका दी दिन हो तो निमाण किया श्रा 
ड धनधान्यको देता दै । इसी वाक्य के ग्रनुखार शओरौर मी वचन ह | १०४॥ 
तथाच नारदः- | ४ 
अवणाषाटयोश्चैव रोदिण्यां चोत्तरात्रये । 
गुरुवारे छृतं वेश्म॒ राजयोग्मिहोच्यते ॥ 
तद्‌ गदे जातपुत्रस्य राञ्यं भवति निश्चितम्‌ | 
एवमेव वसिष्ठः- 
ह्योततरात्रयादीन्दु-विष्एुधातर -लोड्षु । 
गुरुणासदितेष्वेषु कृत गेहं ्रियायुतम्‌ ॥ 
त्रशविनी शततारासु विशाखाभाद्रचित्रके | 
 धनिष्ठादितिसंयुक्ते तथा वै शुक्रवाखरे ॥ 
ण्हनारकशालाख्यं देवागारं कृतं शुभम्‌ । 
तद्र श्मनि प्रजातस्त॒कुवेरसदशोमवेत्‌ ॥ 
ष द, 
सारः करेज्यान्त्यमधाम्बुमूलेः 
कोजेहि वेश्माग्निसुतातिंद्‌ स्यात्‌ । 
0 
सततः कदा्लायेमतन्षहस्तैः 
ज्ञस्येववारे सुखपुत्रदं स्यात्‌ ।॥१०५।। 
इस्त पुष्य रेवती मधा पू. षा. श्रौर मूल ये नक्षत्र मंगल से युक्त होकर रहें 
रोर मंगल का वारमभीदहोतो इसमे बनायादुश्मा ह श्रनि श्रौ पुत्रजन्यं 


५ क्ट्कोदेताहै। एवं रोदिरुण श्रश्विनी उ. फा. चित्रा ह्त ये नक्तच बुध से 


युक्त होकर रदे श्रौर बुधका वार भी हो तो इसमे बनाया ग्‌ सुख शरोर पुत्रको 
देता है ॥ १०५ ॥ | 


नारदः- 
मूलं च रेवती चैव कृत्तिकाघादमेव च । 
|| पूर्वाफाल्गुनि हस्तश्च मघा चैवतु सप्तके ।। 
|| एषु भोमेन युक्तेषु बारेतस्यैव धैरम यत्‌ । 
|| श्रग्निनादष्यतेङृत्स्नं पुत्र नाशश्च जायते ॥ ` 
बतिष्ठः- | 94 
दस्ताबमत्बाष्दल चदठरास्क्चुभेषु च । 
बुषैन सदितेष्येष् , धनपुचङ्धखो दबः ॥ 











गरहारम्भेयोगजः । ` ७१ 


© न 
अजेकपाददि वुध्न्यशक्रमित्रानिलान्तकेः । 
= वत्‌ ¢ | 
स मन्दमेन्दवारेस्याद्रकोभूतयुतं गृहम्‌ ॥१०६॥ 
पूर्वभाद्रपदा उत्तरभाद्रपदा च्ये्ठा च्रनुराधा स्वाती भरणी इमं किसी 
नक्षत्र का शनि हो श्रौर शनि का वार होतो समे यदि एह बनावं तो वहं 
गृह राच्तख श्रौर भूत से युक्त रहता है ॥१०६॥ 
तथाच बसिष्ठः- | 
श्रजपाद्धितयेयाम्यमित्रेन्द्रानिलमेषु च । 
यत्कृतं शनिसंयुक्ते दह्यते यज्ञ राक्षसेः ॥ 
नारदोऽपि-- | 
वयेष्ठानुराधके चैव भरणीस्वातिपूवंमे । 
धनिष्ठास्वपि ऋक्षेषु शनिस्तिष्ठेदिनस्य च ॥ 


कृपरणोनामतः प्रोक्तो धनधान्यादिके णे । . 
पुरो नातोऽथवा तस्मिन्ण्ह्यते यत्तराच्छसैः ॥। 


गृहेश तत्छीसुखवित्तनाशो- ` 
 अरकनदरीज्यशु्रेविबलेऽस्तनीचे । 
कतु : स्थितिनों विधुबास्तुनोभेः 
पुरः स्थितेपुष्ठगतेखनिः स्यात्‌ ॥*° ७॥ 
सूर्यं चन्द्रमा बृहस्पति श्रौर शुक्र इन चारों मं कोद भी यदि निबेल श्रस्तंगत 
श्रथवा नीचे हदोतोक्रमसे ण्देश णदेश कौ खरी खख छरीर धनकानाश 
कररता है । चन्द्रमा श्रौर गृहका नक्त ये दोनों यदि श्रागे पड़े तो उस शह मं 


गदकती की स्थिति नदीं होती, उपयु दोनों न्त्र यदि पीले पड़े तो चोरी 
का भय दोता है ॥१०७॥ 


भ्रीपतिरपि- 
रौ गुदेशो गृहिणी शशा घनं सिते देवरौ च सौख्यम्‌ । 
विनाशमायान्ति बल्तनहीने नी चस्थिते बास्तयुपाशते बा ॥१०८॥ 
व सिष्ठः- | 
नीचे शत्रुगते जीवे शुक्रे वा यदि षा बुधे । 
शशाङ्क बा छृतं गेहमतिनिःखत्वमाष्ठयात्‌ ॥१०६॥ 











७२ बृह दास्तुमालायाम्‌ । 


ज्रह्यशम्भुः- £ 
गृहायलन्धक्रक्तेषु यत्र ऋत्ते च चन्द्रपा 
` शलाकृसप्तक देयं कृत्तिकादि क्रमेण च ||! १०॥ 
बामदक्षिणमाओेतु प्रशस्तं शांतिरारकम्‌ । 
अभर प्रष्ठ न द्‌(तव्यं यद्‌ च्च्छरेयमात्मन, || ११ १॥ 
भृगुः- | 
चक्र सतशल।कास्थे कृ त्तिकादानि िन्ययेत्‌ । 
ऋत चन्द्रस्य वास्तो् पुरप्ष्टे चनो शमम्‌ । ११२॥ 
ण्ट पिण्ड दारा जो नक्त त्राव श्नौर चन्द्र नत्र जो होये दोनों नक्षत्र 
( इत्तिकादि सात २ नक्षत्र पूवाद दिशाग्रौँ के क्रमसे सत्तशलाका चक्र के तरह 


देनेसे) यदि वामवा दकि होतो श्चुम होता है श्रौर श्रागे पीले श्रञुभ 
होता दै | यही प्रकार भग का भी है-जंसे सतशलाका चक्रमे कत्तिका से सात 


1 


९ नक्र पूवीदि चारो दिशाघ्रो मे दिये जाते ह सादी यहां भी देना श्रौर 
बस्तु चन्द्रमा का न्तव यदि श्रागेवा पीटिदह्ो तो शुम नदीं होता 8ै।।११२॥ 
भारम्भकराज्ते यदि मन्दभीमौ लाधाधितौ देवशुरुधतथ । 
चन्द्रोदये चेच्छरदामशीतिः स्थितिर्नियुक्ता मव नस्पसद्धिः ॥११३॥ 
 णृहारम्भ के समय यदि शनि मद्भल एकादश बृहस्पति चतुथ नोर चन्द्रमा 
दशम हो तो उस ण्ह काश्रायु =° वषं होता है ।११३। | 
` क्तगनं ककेटमाभिते हिमकरे देवाचिते केन्द्रगे 
[ | * र, 
लचमीवद्भवनं खै सुहृदः स्वांशोचभनैस्तथा । 
नी चांशोरपि निधनं तु खचसे द्यो कः परल स्थितः 
यामित्रे दशमेऽब्दपध्यत्‌ इदं गेहं परेनींयते ॥ ११४; 
ककं लग्न मेँ चन्द्रमा श्रौर केन्द्र में वृहस्पति हो श्रवशिष्ट ग्रह श्रपने मित्र 
या उचकेश्रंशमेंदहो तो गद लच्मीय॒क दोता है| यादि ग्रह नीचे होतो 
निधनता होती दै तथा एक ग्रह भी दशम या स्तम में दोकर शत्ुके श्ंश मे 
होतो वह्‌ ष्यक वर्षं के भीतर दी दूसरे के हाथमे चला जाता है | ११४॥ 








गृहारम्भेवास्तुचक्रम्‌ । ७३ 


भृगर्विलग्नेय दिमी नखंस्थः 
करकशुरस्तुयंगहं गतशत्‌ । 
शनिस्तयथेकादशगस्तुलायां | 
गेहं चिरं भरीष्हितं तदा स्यात्‌ ॥ १९४ ॥ 
यदि मीन में होकर श॒क्र लग्न मेँ दो या ककंका बृहस्पति चतुथं मेही 
ग्रथवा तला का शनि एकादश ह तो वहं ग्रह सदेव धनयुक्त रहता है ॥११५॥ 
| ॥ इति योगजः ॥ 
रथ वास्तुचक्रम्‌-- 
सये भाद्वणयेद्ास्तु चक्रं च दिनभावधि । 
अश्च-रुद्र-दश्ञ्च यशं शमदं क्रमात्‌ ॥११६॥ 
वास्तव चक्र में सूय नच्तत्र से दिन नक्षत्र तक गणना करना उसमें पहले ७ 
नत्त प बाद १९१९ नक्त श्म उसके बाद १० नक्त्र तक श्रु 
हीत दै ॥१९६॥ 
श्रथ तत्रेव वृषभचक्रम्‌ राजमात्तेण्डे- 
दष चक्र हषाकारं सबोधयव संयुतम्‌ । 
य स्मिन्‌-ऋन्ञेस्थितो भालतत्रादौ जीशिपस्तके ॥११७॥ 
ग्रपादे च चतवारि पुनश्वत्रारि पश्चमे । 
ठे जीणि च धिष्ए्यानि ह्ृकौ चतवारि दकि ॥१९८॥ 
पृष्ट त्रीणि चं धिष्ट्यानि इती चत्वार द 
एच्छेत्रीसि च धिष्टयानि इक्तौ चत्वारि वामके । 
मुखे त्रीणि च धिष्छयानि अष्टातिंशतिं तारकाः ॥ ११६३ ॥ 
वृष ( चैल ) के श्माकार का वृषभ चक्र समी शङ्गा से युक्त बनाना इसके 
बाद जिख न्त्र पर सूर्य हौ उससे तीन न्त्र उसके सिर पर उसके बाद ४ 
न्त्र श्रगले पाद्‌ मे, वाद मे इसके ४ नच्तत् पिले पाद मे, इस वाद्‌ २ 
नच पृष्ठ पर, वाद ४ नन्त द्तिण कुति पर, वाद ३ नचत्पुच्छपर इस 
वाद्‌ ४ नच्त्त्र वाम कुक्षिपर, वाद्‌ ३ नक्ष मुख मेदेने से यहं २८ न्तर 
होते द ॥११७-११९॥ 


फलमपि ततैव- 


शिरसा वजपातः स्यादुद्रेगधामे पादयोः। 
स्थिरत्वं पएथिमे पादे परष्टे चेव धनागमः ॥ १२० ॥ 











ष्ट बृहद्वास्तुमालायाम्‌ । 


दक्कक्तो जयोलाभः पुच्छ स्वामिषिनाशनम्‌ 1 

वाम ङुक्तो च दारिदयः य॒खे पीडा निरन्तरम्‌ ॥ १३१ ॥ 
घय भात्तत्यजेत्सप्न ततथेकादशे धनम्‌ । 

ततोऽन्षमेषु दुष्टं स्यादितिषास्तनिकीतनम्‌ ॥ १२२ ॥ 


शिर के नत्तत्र मेँ ग्रहारंभ करने से वन्रपात श्रगले पाद्‌ मे उद्रेग पिले 
पाद्‌ मं स्थिरता प्रष्ठ मं धनागम दक्लिणकुक्ति मे जयलाम पुच्छ में स्वामिनाश 
वामङ्र्ि मं दरिद्र मुखके नक्षत्र मं निरन्तर पीड़ा इसी तरद सूं के नक्घत्र से 
७ नक्त श्रश्युभ बाद १९१ में धन इसके वाद्‌ सव्र नचो मे वास्तु कृत्य दुष्ट 
होता है इसी श्राशय को लेकर मुहूर्पचिन्तामणि में रामदैवक्ञने भी लिखा है 


तथा च तद्राक्यम्‌- 
गेदायारम्धेऽकमाद्त्सशौीष रामेर्दाहोवेदभे रम्रपादे | 


शल्यं वेदेः प्ष्ठपादे स्थिरत्वं रामेः प्ष्ठे श्रीयुगेद॑त् कुन्तो ॥ 
लाभो रामैः पुच्छगैः स्वामिनाशो वेदेनँख्यं वामक्रुत्तौ मुलस्थैः 
रामः पीडा सततं चाकधिष्एयादश्वर्द्र ्दिग्मिरुक्क' ह्यसत्‌ सत्‌ ॥ 
सथ वास्तुपुर्षस्य कत्रस्थलैस्थितिरिति निणयः-- 
सवेदास्तिथयोद्िष्ना नामाक्तरसमन्विताः | 
व्रिभिष्चेवहरेद्धागं शेषः पुरुष उच्यते ॥ १२३ ॥ 
एके च वसतिः स्वगे हाभ्यां पातालमेव च । 
शल्ये त मृत्युलोक स्यादितिपाराशरोऽत्रवीत्‌ ॥१२४॥ 
स्थगेवासे भवेन्लाभः पातालेषु ध्रियः सदा । 
मृत्युलोके भवेन्मतुर्विचिन्त्य गृहमारमभेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
तिथिमें ४ मिलाकर उसको दूना करना उसमें नामात्तर जोड़ करे का 
भाग देना १ शेष में स्वग २ में पाताल ओर शून्य शेषमें मर्त्यलोक में वास्तु 
पुरुष का वास कहना चादिए यह पाराशर काकथनदहै। स्वर्गं मे लाभ 
पाताल मेँ निरन्तर लच्मी प्राप्ति श्रोर म्य लोकमें वास्तु पुरुष के रहने से 
मृत्यु होता है इन बातों को विचार कर गृहारम्भ करना चादिए । 
शिस्पशास्त्रेऽपि- 
वास्तोः शिरसि पुच्छे च याम्यङ्कक्तो च पृष्ठतः । 
आयुः कामशखनेन्ने ब बामङ्कश्नो खनिः शुभा ॥१२६॥ 
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गृहारम्भेकूमचक्छम्‌ । ७५ 


वास्तु पुरुष के शिर पुच्छ याम्यङ्कक्ति शरोर प्ष्ठमाग मं श्रायु; कायन । 


बाले पुरुष खात न दं श्रतः वाम कुक्षि मे खात शुभ होता दै ॥१२६॥ 
तत्रैव लस्लः-- 
त्यजेदश्षशिसोभागे गर सपदशांशकान्‌ । 
मध्येनाभिंविजानीयात्तत्रशडङ निवेशयेत्‌ ॥ १२७॥ 
अस्थिरस्य शिरो यत्र वास्तोस्तद्गणयेरकरः । 


+£ [९१ 
द्यं बा विस्तृतिचेव छृत्वाष्टा्िमितांशकान्‌ ॥१२८॥ 
भाग च्रौर पुच्छं के 


वास्तु पुरुष के अरग मे रख भाग करके शिरके तरफ दरा 
[स करना 


तरफ १७ भाग परित्याग करके मध्य याने श्रवशिष्ट भाग में शं ुन्य 
चाद्ये । इसी वाक्यको पुष्ट करनेवाला दूसरा श्लोक है ॥१२७-१२८॥ 


अथ कूर्म चक्रम्‌-उ्योत्तिः प्रकारे-- 


तिथिस्त॒ पञ्चगुणिता छततिकायक्षसंुक्ता । 
तथा द्वादशमिश्रा च नवमाङ्कन माजिता ॥ 
जते बेदापनिशन्द्रस्थल्ते पञ्चद्यं बसु । 
त्रिषष्ठनवचाकारो घरिविधं कूमंलषणम्‌ ॥ “ 
जक्ञे लाभस्तथा प्रोक्तः स्थते हानिस्तथेव च । 

१३९१९ ॥ 


आकाशे मरणं प्रोक्तमिदं कूमेस्यचक्रकम्‌ ॥ 
तिथि को ५ से गुणाकर कृत्तिकादि नक्त संख्या को जोड़ देना उसमे १२ 
` शेष बचे तौ जलं मे 


शरोर मिलान श्रौर नवका माग देना । यदि १ ४, तान 
२, ५; ८ शेष बचे तो स्थल मे, ३; £, ६.; शेष वरचे तो श्माकाश म कूम 
करता है । जलमें रहने से लाभ, स्थल में दानि, शरोर श्राकाश मं कूम के 
रहने से मरण होता है यदी कूर्मचक्र है ॥१२६-१२८ ' | 
मथ शङ क लदाण्म्‌-- | 
स्याचतर्विद्िशा्टि द्ादशड्णुलकैः कमाय | 
विप्रादीनां श्मानं खर्णवखा्लंछृतम्‌ ॥ १२२ ॥ 


खदिराजे नशालोस्थयुगपत्रतरुद्भवम्‌ । 
रक्तचन्दन पालाक्न रक्तशाल विशालजम्‌ ॥ १९२ ॥ 


१२९ ॥ 


३० ॥ 
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| 
^ कक त 


च 


निम्ब कारज इटजं वैष्णवं विख्ववृक्तजम्‌ । 
शङ विधातरिमन्याद चतुरं ततः परम्‌ ॥१२४॥ 
अषटा्ञं च तृतीयांशमजखमृज्यणकम्‌ । 
एवं लक्तणसंयुक्तं परिकल्प्य शभेदिने ॥ १३५ ॥ 
णादि वणा के क्रम से २४, २०, १६; श्रोर १२ श्र॑गुल का शंकु बना- 
१२ उसको सुवणं वच्रादि से भूषित करना चाद्ये, ग्रोर शंकु भी खदिर 
गरज न शालबृक्‌, निम्ब, करंज, कुटज, श्रौर विल्व वृ्ञका होना चादिए । 
शं मे तीन माग करके चारकोण, प्राठ कोण श्रथवा गोल या सीधा इन 
इन लक्षणों से युक्त शुम दिन मं शंकु निर्माण करना चादिये ॥१३२-१३५॥ 
सथ मण्डलेशानयनम (7 6 
स्वामिहस्तप्रमाणेन दौघविस्तार संयुतम्‌ | 
| (५4... 
दिशं चाष्टमिभक्त' मण्डलाधिप उच्यते ॥१३६॥ 
[+ यमो = ^ 
न्द्रो विष्णुयमोबायुः वेरो पृजटिस्तथा । 
विधाता विराजश्च मण्डलेशाः प्रकीर्तिताः ॥ १३७ 
इः सोख्यं € 
दः सख्यं यशोविष्णुयमोदुःखं निरन्तरम्‌ । 
वायुरुत्पाटनं चेव इवेरो धनदस्तथा ॥ १३८॥। 
धृजाटः कलहोनिस्यं धाता सोर्य्रघरद्धिदम्‌ । 
सवसिद्धि. गणाधीशः फलमुक्त' विचक्षणः । १ ३९॥ 
ण्टकत्ता के हाय से दीव निस्तार के मान कौ श्राप मे गुणा कर॒ उसको 
रसे यण देना श्रीरश्राठका माग देना शेष वल्य मण्लेश होगे यथा 
१ शेष मंन, रमे विष्णु, ३ेमेयम,थ्में वायु, भ में कुबेर ६ मे धर्जटि 
( शिव ) ७ मे बकना, = में गणेश, मणडलेश होगे । इन्द्र सौख्य, विष्णु मे यशं 
यम मं निरन्तर श्ल, बाय मे उताटन वेर मे धनलाभ, शिव में कलह, 
ब्रह्मा मे सोख्यवृद्ध, श्रर गणेश मे सर्वसिद्धि होती हे ।१३६-१३६।। 
बस्तु्रादपाकूप्त्यग्दिशिनैव गृहं रचेत्‌ । 
९ *0 4 
उत्तरस्यान्तु पूेस्या गृहात्सवं गृहं रचेत्‌ ॥१४०॥ 
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सन्नोचादिशुणाधिकान्तः सि प्रत्यक्‌ तथा दक्षिणे । 
गेहं चाशुरचेच्छभायमयनं सत्कमेणां सिद्धये ॥ 
माण्डव्यादि सुनीन्द्रगग प्रभवा एवं बद्न्तीति च । 
संशोध्येव गृहं र चेच धिया मव्यादि कमांसिले ॥ १४१॥ 
पटले के गृह से दच्लिण शरोर पश्चिम दिशा र्मे ण्ह नहीं बनाना, उत्तर 
रौर पूर्वमे दी यद बना सकते ह यदि दक्लिण पश्चिम वनानाभी होतो ण्ह 
¦ का जितना ऊँ चाई हो उससे दूना पश्चिम दक्तिण हट कर घर बना सकते हं 
यही वचन मार्डव्यादि सुनिगण श्रौर गगादि ऋषियो का है, इ रूप से संशो- 
धन करके जो द बनाते है उनका सभी कायं कल्याणमय दोता 
दे | १४०-१४१॥ | 
अथाजिराऽनयनम्‌ - 
दीघं विस्तार संख्येश्ये चन्द्रश्चगुशिते तथा । 
नव भिस्तुहर्दागं शेषम जिरयुच्यते ॥ १४२ ॥ 
फलच् - 
द्‌।ता बि चत्तणोभीरुः कले वपदानवौ । 
क्रीवथोरोधनी चेति नामतुल्यं फलं स्परतम्‌ ॥१४२॥ 
दीर्घं विस्तार को गुणाकर नव का भाग देना शेष वल्य श्रङ्गण के 
; फ़ल होते दै यथा १ मेंदाता, २ म विचक्तण, ३ में भीरु ४ में कलह, ५ मं 
नृप, हमें दानव, ७में क्लीव, ठ मं धनी इसका फल नाम सद्य दीता 
दै ॥१४२- १४३॥ | 14 
प्रकारन्तरेणफल - 
तस्कर भोग विचक्षण दाता सुपति नपुःसक धनदश्च । 
दरिद्र मयद्‌।ताद्येते कथिता नवभक्तफलं सौम्यैः ॥ १४४॥ 
इसक चरथं स्पष्ट ही है ॥ १४५ 
श्रथ राशिपरत्वेनद्वारनिर्णयः -- 
पूरवे बाणराशीनां वेश्यानां दकि शभम्‌ । ` 
शूद्राणां पञ्चिमे द्वारं चरपाणाणत्तरे मतम्‌ ॥१४५॥ 








॥ 
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ब्राह्छण राशि के लिये पूरवदयार वेश्य राशि के लिए दक्षिणदार शृद्र राशि 
के लिए पश््चिमद्वार श्रर क्षत्रिय राशि के लिए उत्तर हार शभ है ॥१४५॥ 
अय्‌ दारनिमाणार्भं महेश्वरः -- 
सबद्ारहहध्वजोवरुणदिष्ट।रं च हित्वा हरिः । 


प्राद्धारो वृषभो गजो यम सुरेशशायुखः स्याच्छुभः ॥१४६॥ 
ध्वज श्राय को सवं दिक्ट्वार शुभ हदोतारहै. सिंह को पश्चिम दार छोड 

कर अवशिष्ट शुभ है, एवं वृष श्राय को पूवं गज को दल्िग्ण शरोर पूर्वंशुभदोता 
है, ष्सी मतके त्राधार पर रामदेवज्ञ ने भी लिखा है--यथा “ध्वजादिका 
सवदिशिष्वजे मुखं कायं हरो पूवं यमोचरे तथा ॥ प्राच्यां वृषे प्राग्यमयोगजेऽथवा 

पश्चादुदक्‌ पूवं यमे द्विजादितः' ॥१४६॥ 

छ्रथ वणीयपरसेन द्वारनिणेयः- 

ध्वजे प्रतीच्यां युखमग्रजाना- 
य॒दङ्युखं भूमिभृतां च सिह । 
विशो इषे प्राखदनं गजे तु 
शृद्रस्य याम्यां हि समामनन्ति ॥ १४७ 
ध्वज श्राय शरोर व्राह्मण वणं को प्रतीचि ८ पश्चिम ) सुख, दात्रिय वणे 
सिंह त्राय को उत्तर मख, वेश्य वण वृष श्राय को पूवं मख ओर गज श्राय 
शुद्र जाति को दल्तिण मुख द्वार शुभ होता है ॥ १४७] 
ध्वजे परास्य विप्राणा राज्ञा सिंहेऽप्युदङ्मखम्‌ । 
© 4 शृद्रस्य याम्यास्यं विशःपूर्वीमखं वृषे ॥ 
थ भित्तिप्रसङ्ग नद्वारमाह- मात्तण्डे- 
पूर्वाद् त्रिषडथपञ्चमलवेदराः सव्यतोड कोद्धरते । 
देध्येव्यंश सथुच्छिताभ्धिलवके सवासुदिक्षूदिता ॥ 
गृह दैर््य# मे नव भाग करके पू्वामिम॒ख द्वार करना हो तो वाम भाग 
सेदो भाग छोड़कर तीसरे चौथे श्रंश में, दक्तिणाभियुख द्वार करनादहोतो 
पांच भाग छोड़ कर चौथे छठे भागम, पञश्चिमामिमुखद्वार क्रनाद्ोतो 
यौये पाचवै मागमे श्रौर उत्तराभिमणख द्वार करना हदो तो चौथे पांचवे 
भागमेंदही द्वार ( दरवाजा ) शमह, श्रौर द्वारो को दो भाग ऊचा करना 
चाहिये, एतदनुसार ही वाराहमिदिर का वाक्य है यथा-- 
# यदा दी्धं शाब्द से दीर्ध, विरतार दोनों का महण दै | 
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देष्यै नवांशात्पदमत्रसव्याद्ारंशुम॑प्राक्त्रिचठथेमागे । 
चवुथैष्ठ दिशिदक्तिणस्यां पश्चाचतःपञ्चमके तथोदक्‌ ॥ 
इसमें भी उपयु छ रीति के श्रनुसार दीघं विस्तार मेही द्वार करना 
चादिए कोण में दार करना ऋअनिष्टद होता है लिखा भी दे । 
दारमायामतः कायं पुत्रपोतच्रधनप्रदम्‌ | 
विस्तारको णंदारं यद्‌ दुःखशोकमभयप्रदम्‌ ॥ 
विश्वकमौ प्रकाश में भी भित्ति के मध्य ( उपरि) भाग ^~ 
निषे है यथा- 
भित्तिमध्ये कृतं हारं द्रव्यधान्यमिनाशनम्‌ । 
च्रावंदेत्‌ कलं शोकं नारीव संप्रदूषयेत्‌ ॥ 
एवं हार के ऊपर द्वार या सामने दवार करना मी निषेष दै, वथा 
ारस्यो परियद्‌ दारं द्वारं दारस्यसम्मुखम्‌ । 
न कार्य" व्ययदं यच संकटं तदरिद्रकृत्‌ ॥ ९ 
एवं भित्ति सध्य के शिरा च्रादि प्रदेशों में मी द्वार करन) सवदा ही निषध 
है। यथा- 


शिरा मर्माणि वंशाश्च नालमध्यं च सवेशः। 

विद्ाय वास्तुमध्यं च द्वाराणि विनिवेशयेत्‌ ॥ ९ ४८॥ 
मथ द्वारस्य वेध एहलम।!ह--वाराहमिहिरः। 
माम तरू कोण दप स्तम्भ भ्रम विद्धमशमदं द्वारम्‌ । 
उच्छ्राया दद्विशुणमितां त्यक्त्वा भूमि न दोषाय ॥१४६॥ 

मार्ग ( रास्ता ) वृक्ते, कोण, कप, स्तम्भ, भ्रम ( चक्र ) से बोधित हार 

श्रज्यभ दोतादहे, पर हार के ऊचाई से द्विगुण वल्य दूरौ पर ये सन्‌ दो तो दोष 
नरी है । १४८ १४६ . | 
छतरैव विदोषफलान्याह- | 

रथ्या विद्धं हारं नाशाय कुमारदोषदं तरुणा । 

पङ्कदरारि शोशोव्ययोऽम्बुनिःलाविणिप्रोक्तः ॥१५०॥। 

छपेनापस्मारो भवति विनाशश्च देवता विदध । 

स्तम्भेन खीदोषाः कुलनाशो नाह्यणामिुखे ।१५१॥ 











| 
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मागें (रास्ता) से वेधित द्वार गदस्वामि को नाश करता हे । वृन्त वेधित 
णहदवार बालक को दोषद्‌ होता है । पंकविद्ध ( जिसके द्वार निरन्तर पकं र ) 
हर शोक करता हे, जलनिगंम मागं से वेधित द्वार धनव्यय करता है | कुप 
से वेधित दवार श्रपस्मार रोग देता है । देवमूरतिं से वेभित विनाश करतादहै, 
स्तम्भ विद्ध ह्वार स््रीको दुःशील बनाता है | ब्राह्मण से वेधित दार कुल नाश 
करता हे ॥१५०-१५१॥ 


, थथान्यद्द्वार्स्य विशेषमाई- 


उन्मादः स्वयषुद्ध।टितेऽथपिदहिते स्वयं इलविनाशः । 
मानाधिके चुपमयं दस्युमयं व्यसनमेव नीचे च ॥१५२॥ 
दारं दवरस्योषरि यत्तन्न शिषाय शङ्टं यच । 
आग्यात्त जुद्धयदं कुञ्जं कुलनाशनं भवति ।॥१५३॥ 
पीड़ाक्ररमतिपीडितमन्तर्धिनतं भवेदभावाय । 
बाह्यविनते भरवासो दिग्धान्ते दस्युभिः पीडा ॥ १५५४॥ 
द्रवाजेका कपाट यदि स्वयं खुलता दो तो उन्माद करता हे, यदि स्वयं 
बन्द हौ जातादहोतो कुल का नाश करता है, प्रमाण से श्रधिक हदो तो राज. 


भय, रमाण से कम दौ तो चोरभय रौर व्यसन ( दुःख ) होता हे । दारके 
ऊपर जौ दयार हो तो कल्याणकारक नहीं होता है । 

शरोर जो कपाट मोटाई में अनल्प हो वह भी श्रच्छा नदी दोता जौ बहुत 
मोटा ही वह धा का भय करता है यदि टदा होतो कुलका नाश करता है। 
उदुम्बर लगा होतो ण्ह स्वामि को पीडा देता हे, ग्रहके भीतरनम्रहोतो 
णहस्वामि को मर्ण करता है, यदि बाहर नत हौ न्य देश मेँ वास कराता हे 
यदि दूसरे दिशामेनम्रहोतो चौर पीड़ा करता है।। 
क्मत्रैव विशेषमाह 

मूलद्वारं नान्येदरिरभिखन्दधीत स्दधर्या । 


घटफलपत्रपरमथादिमिश्र तन्मङ्गलेशिलयात्‌ ॥१५५॥ 


मूल ( प्रधान ) ह्वार की रचना जेसी की ग हो वैसी श्रन्य द्वारो कौ नहीं 
नाना चादि, मूल द्वार को ही घट ( कलश ) पल ( श्रीफल ) पव (लतादि) 
एवं सिंहादि चिवो से चित्रित करना चादिए । 











६ गृहद्वासनिणेयः.। ` | ८१. 


तथान्यः- 


पृष्ठतः वाश्च योर्वापि न वेधं चिन्तयेद्बुधः । ` ` 
प्रासादे बा गृहेवापि वेधमग्रे षिनिर्दिशेत्‌ ॥१५६॥ 
प्रथमान्त्यया मवज्यं द्वििप्रहरसंभवा । 
लायावृक्षद्रयादीनां सदा दुःखपदायिनी ॥१५७॥ 


ष्ठ जओओर पाश्च भागे वेष नहं होता (प्रासाद या ण्ह म॑ एवं द्व्यादि- 
ब्त की छाया प्रथम श्रौर श्रन्त्य प्रहर को त्याग कर्‌ द्वितीय श्रौर तृतीय प्रहर 
म दुःखद होती दहै ।1 १५६-१५७ ॥ | 


नवसागं गहं कृत्वा पञ्चभागं त॒ दक्षिणे । ` 


त्रिमागणुततरे कार्यः शेषं द्वारं प्रर्तितम्‌ ॥१५८॥ 


गृह के जिस भाग में द्वार करना हो उस भाग मे नव भाग कर देना 
को छोड़ केर च्रवशिष्ट 


चादिये । उसमे पांच भाग दक्तिण श्रौर तीन भाग उत्तर 
; भाग में इर करना चादिये । यहां वाम दक्तिण भाग मकान से निकलते क 
करा लेना चादिये । जैसा कि वास्तुरत्नावली मं लिखा दै- 
दक्षिणाङ्गः स त्रै प्रोक्तो मन्दिरान्निःखते सति । 
यो भूयादक्तिणे भागे वामे भूयात्स वामग इति ॥ १५८ ॥ 


अथ व्रहत्संहितायां यानि चतद्षु ईद रात्रिशद्‌द्वारण्यक्तानि तेषा 


ययभाद्यभप्ठलमई-- 
अनिलभयं खीजननं प्रभुतथनता नरेदरवाल्लभ्यम्‌ । 


क्रोधपरतानरतल्वं कर्यं चौयञ्च पूर्वेण ॥ १५६ ॥ 


णह भिचिमें नव विभाग करने से एकं एक भित्ति में श्राठ श्राठ द्वार 
मेँ जो श्राट 


( द्रवाज ) दोते है, यों सन ३२ दरवाजे हए । उसमे मी पूव मागम ज 
द्रवाज ह उसका नाम श्रौर फल यों हे । पहले का नाम शिखि है, उसमं दार 
करने से वायु कामय होता है, दूरे का नाम पजन्य है उसमें कन्या जन्म 
होता है, तीसरे का नाम जयन्त है उसमें द्वार करने से धन की श्रधिकता, 
चोथे का नान इन्द्र है उसमें राजग्रियता, पांचवे का नाम सूर्यं है उसमे क्रोध कौ 
अधिकता, छट का नाम सत्व है उसमें सत्यता, सातय का नाम्‌ शश हैः उसमें 
नूरता रौर अरट्वे का नाम ्न्तरिच् है उसमें दयार करने से चोरी होती ह ।॥ १५६ 








1 | बद दस्तुमोलयाप्‌ । 
| 
अथ द्‌ ह्िण साह- ~. 
9 ॐ, 9 $ ¦ 
अन्प सुतत्वं प्रष्यं नीचत्वं भचत्यपानसुतबद्धिः 
ष्य 9. वि =) सुतवीयं | (9.49 (र 
ोद्रं कृतप्नमधनं सुतवीय्नं च य(भ्येन ॥ १६० ॥ 
एवं दक्विण दिशा में पदला भाग का नाम अनिल है उसमे दार करनेसे 
पुत्र कौ कमौ, दूसरे भाग का नाम पौष्ण दै उसमें दास वृत्ति, तीसरे भाग का 
नाम वितथ है उसमें नीचता, चोथे का नाम बृहत््तत दै उसमें म्यपान श्रौर 
पुत्र बृद्धि, पांचवे का नाम याम्य है उसरमें ्रजुभ, छठे का नाम गन्धर्वं है उसमे 
कृतघ्न, सातवें का नाम अङ्गराज हे उसमे घन दीनता च्रौर श्राय का नाम मृग 


द उसमे वार करने से पुव श्रौर बल का नाश दोता है ॥ १६० ॥ 
अथ पथिम आह- 


सुतपीडारिुद्धिनंसतथनापिः सुताथफलसम्पत्‌ । 


धनसम्पन्नृपतिभयं धनक्षयो रोग इत्यपरे ॥ १६१ ॥ 
एवं पश्चिम दिशा मे पहला माग का नाम पितृ हे उसर्मे पुत्र व्यथा | 
दूखरे का नाम दौवारिक दै उसमें शत्र बृद्धि तीसरे का नाम सुग्रीव है उसमें 
पच धन कौ शरप्राति, चोथे का नाम कुसुमदन्त हे उसमें पुत्र धन फल की संपि, 
परचिवे माग का नाम वरुण ह उसमे धन सम्पति, चट माग का नाम श्रसुर्‌ 
द उसमं राजभय, सातवें भाग का नाम शोष ह उसमे धननाश च्चौर श्रास्वै 


भाग का नाम पापयद्मा है उसमे हार करनेसेरोगकाभयदहोता हे ॥१६१ ५ 
अथोत्तर मह~ 


वधबन्धो रिुदद्धिः सुतधनलाभः समस्तगुण सम्पत्‌ । 


ुत्रधनापिर्वेरं सतेन दोषाः ल्निया नेशस्वम ॥ १६२ ॥ 

एवं उचर भागक प्रथम दिस्सेका नाम रोग है उसमें वधवन्धन, दूसरे 
भाग का नाम साप दं उसमें रिपुद्ध, तीसरे भाग का नाम मुख्य है उसमे ए 
धन का लाम, चोथे भाग का नाम भल्लाट हे उसमे सम्पूणं गुण न्चौर सम्पच्ति 
का लाभ, पात्र भाग का नाम सौम्य दै उसमे पुत्र धन लाम, छट माग का 
नाम भीजंग दे उसमें पुत्र क साथ वेर, सातवं भाग का नाम श्रादित्य दै उसमे 
स दोष ग्रौरश्राव्वे भाग का नाम दिति ह उसमें दवार करने से निर्धनतां 
॥९६२॥ 





पूव वाक्यों .को स्पषटकरने के लि्णुये बचन है यथा-- 
पूर्वाण्यैशान्यां याम्यानेय्यादक्तिशानिजानीयात्‌ । 
दाराणि ने तात्‌ पर्चिमोन्युदकस्थानि वायव्यम्‌ ॥ 














गरहद्वारनिणेयः । ` दर 


श्राम्नेयमग्निभयदं -पाजन्यंस््रीप्रसूतिदं दारम्‌ `: 
प्रचुर धनदं जयन्तं उपवल्लभकारि मादे्द्रम्‌ ४... . 
शौर्यैकोधः प्रचुरः सत्येऽनतवादितं अशेक्रो्य॑श्र . 
चौय तथान्तरिक्ते प्राद्धाराणि अद्ध्टानि ५. 
वायव्येऽल्पखुतत्वं प्र प्यं पौष्णेऽथनीचता वितये 4 . ˆ 
वहन्नपानपुद्ं ब्रदत्कवे याम्य चपि रोद्रम्‌५. 
गान्धर्वे गन्धत्वं नृपचो्यभयाय गङ्गराजाख्यम्‌ 3 
म्रगमपि सतवीयष्नं ` दक्तिएतो द्वारनिर्देशः १ ' ` 
पिच्ये शरीरपीडा दौवारिक संकिते च रिपु बद्धिः॥ `. 
सुग्रीवे धनहानिः पुत्रधनाल्य कुसुमदन्तमर । ` 
वारूणमथं निचयदं उपमयदं चासुरं विनिर्दिष्टम्‌ ॥ 
शोघं धन हानिकरं वहूुरोगं पापयद्माख्यम्‌ 4 ` 
रोगसुखंवधवन्धदमात्मज वै रामिबद्धिदं नागम्‌ ५ ` 
मुख्यं धन सुत बृद्धिदमनेक कल्याणदच मल्लाटम्‌ १ ` 
सोम्यं धन पुच्र करं भौजङ्गे पुत्र वैर रिपु बृद्धिः ५  . | 
श्रदितो स्री दोषाः स्युर्दित्मै धनं संक्तयं याति4+ ` (. | 
.दनश्लोको का श्रथ उपयु अर्थो खे दी स्पष्ट दे ॥ । | 


1 | 
्मथद्वारचन्छम तन्नरामः- | 


रय चदय (~ ८ ५ रोखमेः (1? 4 १.१ 
यगभः शिरस्यथ फलं लच्मीस्ततः कोशम ` ४ 
ननिशुटरसनं ततो गजमितैः शाखासु सोख्यं भवेत्‌ । ॥१ 
९ | ॐ 0 -0 ¢ ^ | 
देहल्यां गु णमैमतिगु हपतेमध्यस्थितेवे दभः ॥ 
सोखं चक्रमिदं पिल्लोकय सुधिया दारं विधेयं शभम्‌ ॥१९ # | 
दार चक्र में सूर्यं नच्त्र से देदली के शिर पर ४ नच दिया जा! | | 
उमे दवार करने से लच्मी प्राति होती दै, उसके वाद ८ नदर कोर मं दिया 
उसका फल उद्वास हे, उसके बाद ८ नच्तत्र शाखा मे दिया. उरुका एल सोख्य 
क उसके बाद्‌ ३ नच्च देहली म देने से .उसका फल शपति का दु ध 
दै । उसके बाद ४ नन्त मध्यमे देन उसमे द्वार करने से सौख्य इोता इ 
ग्रथौत्‌ ( सूय नच्त्र से ४ नक्तक्-गुभ, वाद उसके ८ श्रशुम; इसके बाद्‌ न खथ 
वाद्‌ ३ न्त्र अञ्युभ बाद्‌ ४ नत्त शुभ दता दै ) इस चक्त को देखकर खमन 
नन द्वार निर्माण करं तो शुभ दोता हे ॥ १६३ ॥ 
यभोक्तम- ५ 
सूर्य्य गनागाष्ट॒गुखवेदैः शुमाश्चमम्‌ ॥ 
शिर कोणद्धारशाखा- देडली मध्यगेः क्रमात्‌ # 





षि  बृहद्रास्तुमालाथाम्‌। 


इसके श्रनुसार हीःज्योतिनिवन्ध मे भी वाक्य ह यथा 
दारयचक्रं `प्रवद्यामि भाषितं विश्वकमणा । 
षूयभाद्ध चषकं त॒ शिरस्योपरि विन्यसेत्‌ ॥ ` 
द द कोणे प्रदातव्ये शाखायुग्मे द्यं दयम्‌ । 
श्रधश्च तरीणि देयानि वेदामध्ये प्रतिष्ठिताः ॥ 
राञ्यं स्यादृध्वनक्तत्रे कोेषुद्रासनं भवेत्‌ । 
शाखायां लभते लच्मीमधश्चैव मृतिं लमेत्‌ ॥ 
मध्यम. लभेत्सोख्यं चिन्तनीयं सदा बुधः ॥ 
तथाचोन्यः । 
दिनकर किरणोक्रान्तच्चतोदवारचक्रे युगयुगयमवेद्‌ दद्धि वेददिवरायै 
मभितसुडगण भागं दिन्यसेदृष्वतोन्तनियममखिलदिग्गं नाप्यधः कोण्भंसत्‌ 
अथद्वारस्थानम्‌-- :: ¦ 
द्रारस्थापन, नकतराएयुच्यन्तेऽधिनिचोत्तराः । ` 
स्वातौ पूष्णि च रोष्िण्यां द्वारशाखावरोपणम्‌ ॥१६४॥ ~ : | 
ग्रश्िनी, उत्तरा ३, स्वाती; रेवती, रोहिणी ( मतान्तर से हस्त, पुष्प 
भवण, मरगशिंख ) ये नक्त्त्र द्वार के लिये शुभः दं ॥ १६४ ॥| 
तथेव तिथयोऽपि-- 
चमी नदा चैव मुनि नन्द वौ शुभम । 
` भरतिपल्सु न्‌ . कतेव्यं कृते दुःखमवाप्ुयात्‌ ॥१६५॥ 


य द्वितीयायां द्रव्यहानिः पशु पुत्र षिनाशनम। 
.. वतीया रोगदाज्ञया चतुथी भङ्ग कारिणी ॥१६६॥ 
` कुलक्षयं तथा पष्ठी दशभी ~ घन नाशिनी | 
` षिरोधः कृदपापू्शं नस्याच्लाखादरोपणस ॥१६७॥ 


तिथियों का फल यीं हे पञ्चमी में हार करने ते घन लाभ, समी, श्रते 


रोर नवमी शुम दै । प्रतिष्द्‌ मँ दयार नदीं करना चादिये, करने से दुःख दीका 
हे । तृतीया सँ रोग, च॒रथं मे मङ्ग दोता है, षष्ठौ मे ङलनाशः प्यव दशमी से 


ननाश होता डे, श्रमावास्या, पूकिभा विरोध करती दें । रतः चन्न तिधिष 
म दारशाखावरोपण तर्ही करनप्चा7हिये. 1. 41१६५१६७. ॥ 

















) 


गृदद्धरनिणेयः । 


न्ग सुह चसुक्तावस्याम्‌ 
भवेत्पूष्एी सत्रे च पुष्येच शाक्रं 
करेदख चित्रानिल्लौचादितों च । 
` गुन्द्र शक्ाकसौभ्येच वारे 
तिथौनन्दपूणणीजयादारश्षाखा ॥ १६८ `॥ | 
स्वाती श्रौर 


[चना 
पूण द्रोर जया 


4 । 


रेवती, श्रनराधा, पुष्य, च्येषठा, दस्त, श्रशनी 
पनर्वसु नच्च गुरु, सोम, श॒क्रः रवि श्रोर बुधवार तथा नन्दा; 
तिथि द्वार कायं में ज्लुभ होता इं ॥ ५१८॥ | 





4 
राति छ चक - 


[ 


1 
व क 


छमथ गुरः 
ध्र बभे शुभवारे च स्थिरेल्ने शभेदिने । 
द्वारं स्थाप्यं सगं चित्रं वर्मसम्पदविवद्धनम्‌ ॥१६६॥ 


चरे स्थिरे च नचत्रे बुध शुक्रदिने तिथौ । 

शुभे कपाट योगः स्याद्‌ दिस्व मवोदयेगृहे । १७०। 

गुरु के वचनानुसार ध्रव (उ०३रो० नक्त शम बार 0 
श्म तिथि मेंद्धार शुमदहोता हं । तथा सगर शरोर चित्रा कुल ४1 र 
बढाने वाला है, तथा चर स्थिर न्त्र बुध; शुक्र का वार ध्री 
तथा दविस्वमाव लग्न मे कपाट लगाना शुभ होता दं ॥ १६६९५“ ॥ 


तथाह माण्डन्य 
सत्र शङ ङ शिल्ला हार तुल्लाच्छदन पचकम । 


कार्यस्तम्भप्रतिष्ठोक्ते विष्ण्य वारे तिथौ तथा ॥१७१। 
सूत्र, शङ्क, शिलान्यास, द्वारकायै, खदच्छादन इत्यादि स्त प्रतिष्ठा 


के नचतत्र, वार शरोर तिथियों में शुभ दता दं । 
 श्रयन्ृगदि ब्राह्यणान्तानां सवषां पच्च पच्च गृहाणि प्रस्यकस्य बदेयति 
तत्रादौ नृपगृदाणां प्रमाणमाह 
ˆ ` उत्तममष्टाभ्यधिकं दस्तशतं नृप पृथुत्वेन । 
` बष्टा्टोनान्येवं पञच सपादानि देष्य॑ण ।१७२ । 








<६ बह दास्तुमालायाम्‌ 


उचम राजण्डं मरं १०८ हाय का विस्तार प्रधान. होता दै । इसके, बा 
चार ण्डमं श्राठरे हाथकम करके. विस्तार होना . चाये, विस्तार ए 
खपाद्‌ ( सवाई ) दीषं होना चादिये । जसे प्रधानण्द १०८ हाय विस्तार श्रौ 
१३५ हाथ दीष, एवं द्वितीय एह १०० हाथ विस्तार, १२५ हाथ दीघं, तृती. 
यण्ह्‌ का विस्तार ६२ हाथ दीर्घं ११५ दाथ, चौथा ण्ह का विस्तार ८४ हा 
दीघं १०५ हाथ, पांचवा गृह का विस्तार ७६ हाथ ज्ौर दीषं ६५ हाथ करा 
चाहिए । 
` तथाच कश्यपः--श्रष्टो त्तरं हस्तशतं विस्तारान्दरपमन्दिरम्‌ । 
9 + कार्य म्रधानमन्यानि तथाष्टाष्टोनितानि तु | 
विस्त।रं पादसयुक्त, दर्यं तेषां प्रकल्पयेत्‌ । 
एवं पञ्च रपः कुर्यादूण्ाणां च प्रथक्‌ पथक्‌ ॥ 
इस रूप से पाच य प्रत्येक श्राघ्नायं के मत से होता है| १७२ ॥ 
त्रथेदानीं सेनापतिगरहाणां गशणमः | 
पडमिः पडमिहीना सेनापतिनां चतुः पष्टिः | 
एवं पञ्च गृहा पड्मागसमनिता द्यम्‌ ॥१७३॥ 
सेनापति का प्रथम गृह ६४ हाथ विस्तार का बनाना बाद्‌ कै 


मकानां मेँ छः छः 1 कम करके विस्तार रखना चाहिये गरोर विल्तार १ 
षष्ठा श्रधिक दीं होना चादि | यथा- 

रथम शह का विस्तार &४ हाथ दीघं ६५४+ इ दाथ, द्वितीय गरहका 
विस्तार ध्टहाथ, दीर्ध ‰ + ५६ हाथ, तृतीय ° का विस्तार ५२ हाथ द 
५२-- ^€ हाथ, चौथा ग्रह का विस्तार ४६ दाय, दीघं ४६।४ ६ हाथ, ओओौर 
पाचवां ण्ह का विस्तार ४० हाथ, दौर ४०-।.४ ह दाथ होना चाहिए । यहां ( 
हाय मं & का परार, माग नदीं लगता, इसलिए 


हिये 


देना चाहिये ॥ १७३ ॥ ॥. 1 
अथ सचिषगृहाणां प्रमःणएमाह - 
षटिथतुर्भिहीना वेश्मानि पञ्च सचिवस्य | 
खाष्टंशयुतो दध्यं (3 ¢ पो [ ^ । 
सष्टंशयुतो देष्य' तदधो राजमहिषीश म्‌ ॥१७४॥ 
सचिव ( मन्त्री ) का गृह भी पांच बनाना चाहिये । जिसमे पहले गए 
का वित्तार ६० हाथ होता है । बाद चार मकानों मे क्रमते चार २ दाथ 
कम कके बनाना चादिये । यथा दूसरा ण्ह का निस्तार ५६ हाथ ` तीसरे का 
५२ हाथ, चोधे का ४८ हाथ त्रोर पांचवे का ४४ हाथ विस्तार ह ॥ -चाहिये 
उख विस्तार मे श्रपना श्रष्टमांश जोर दषं कल्पना करना चाहिये । द्वी 
प्रकार सचिव का जौ श्टग्रमाण है उक श्राषे दषं भस्तार में राजमदिषौ 














गृहवेशनिणंयः । , ^" 
श्रथ लग्नपलम्‌ . :: ~ + : ` - र 
`" ` भेष यानं घटे व्याषिर्धान्यहानिर॑गे हम्‌ । ` 
विशतां कटे नाशः शेषलग्नेषु शोभनम्‌ ॥ ११॥. . 
दैवज्ञवल्लभे- ॑ 
निन्दिता अपि श॒मांशसमेतास्तौलिमेषमकराः सङ्लीराः । 
कतरौ पचयगाश्च विलग्ने राशयः श भफलाध् भवन्ति ॥ १२ ॥ 


मेष लग्न में प्रवेश करने से याच्ना, कुम में रोग मकर में धान्य हानि; 
कक में नाश श्रौर शेष लग्न शुभ होता है । परञ्च निन्दित भी लग्न शुम नवांश 


से युक्त दो श्र थवा वला, मेष, मकर चरर ककं ये चार राशियां मी यदि 
क्ती के राशि से उपचय होकर लग्न में हो तो प्रवेश शुम ही होता है ॥११-१२॥ 
तथान्यः लहः- ^ 
व्याधिहा धनहा चेव वित्तदो वन्धुनाशङ्रत्‌ । 
पुत्रहा रतरुहा सरीध्नशप्राणहा पिटक्म्रदः ॥ १२ ॥ 
सिद्धिदो वनदशवभवेतजन्मराशिगः । 
~ 
लग्नस्थः कर मशोराशिजेन्मलम्नासरवेशने ॥ १४ ॥ 
जव जन्मराशि जन्मलग्न से द्वादशराशि गत प्रवेश लग्न का यो हे 
यदि जन्म का राशि लग्न प्रवेश कादौ तो रोगनाशः द्वितीय हो तो धननाशः, 
ठतीय दो तो धनद, चौथे दो तो बन्धनाश, पञ्चम दौ तो ुत्रहानि, षष्ठ ही 
तो शचुनाश, सखातवां दो तो स्ीनाश, श्राव हो तो प्रणनाश, नवम 
पिटक रोग, दशम दो तो कायंसिद्धिः हौ तो एकादश धनलाभ, श्रौर दादश 
होतो श्रशुम होता है ॥ १२-१४॥ । 
अथ लगनादिद्दिस्तत्ररामः- 
= = 
त्रिकोणकेन्दरायधनत्रिगः शम 
सम्नालिषष्ठायगतेश्षपकेः । 
त्रेषि से 
| शद्वपडुरन्धरविजलभ्त्यौ ॑ 
व्य्षर सिक्ताचरचेत्रदशं ।॥ १५ ॥ ह 








~ 
-------------- थ यथ: 


बृहदवास्तुमालाया्‌। 





लसन से तिकोण॒ ( ५) ) केन्द्र ( २, ४; ७; २१ ९9 )) २७ २ मं गुभग्मह्‌ 
हो ३, ६, ११, मे पापम्रद दो, ४. ८, शुद्ध हो श्रोर जन्मराशि लग्न से शअ्ष्टम 
लग्न न हो, रवि, मङ्गल रिक्ता तिथि को परित्याग करके तथा चरलग्न चैध्र 
मास श्रमावास्या तिथि को परित्याग कर प्रवेश शुभ दोता है॥ १५॥ 


वसिष्ठः- 
कृला शुक्र पृष्ठतो वाभतोऽकं 
िपरा्पूज्यानग्रतोपूणकुभ्मान्‌ । 
रम्यं हम्ये' तोरणं सम्ितानेः 
सम्यक्लीभिगींतवायेर्विरत्तत्‌ ॥ १६ ॥ 


शुक्र को पष्ठ माग मेंश्रौर रवि को वाम करके ब्राह्मणौ को पूजन कर पूणं 
कलश को श्रागे करके तोरण माला वितान से शोभित ण्ह मेंख्री समृहोंके 
गीत स युक्त वा्य ( वाजा ) करके प्रवेश करना उत्तम होता है ॥ १६ ॥ 
तत्र रामदवजञः-श्रगरेऽग्ु पूर्णकलशं द्विजांश्च 


कृत्वा विशेद्धश्म भकूरशुदधम्‌ । 
भरीपतिरप्याह-- क्रत्वा विप्रान्‌ सजल कलशं चाग्रतो वामतोऽक- 
स्नातः खरी विमलयसनो मङ्गले दघोषेः । 
व्यस्तः यात्राक्थितशकुने दरमार्गेण राजा- 
हम्पं पुष्पग्रकरख्चिरं तोरणाढ्य' विशेच्च ॥ 


1 


अथवामरनिस्तत्ररामः-- 
[ख बिमृद्यु ¢ 
 वामोरपिमरत्युषुताथलाभतो- | 
ऽ पञ्चमे प्रादनादिमन्दिरे | 
पृणातिथो प्राखदने गृहे श॒भो 
नन्दादिके याम्यजलोत्तरानने ॥ १७॥ 


पूर्वामिमुख गह मेँ प्रवेश करने में प्रवेश. लग्नसे जो श्रष्टम उससे पांच 
राशि तक सूर्यं हों, दक्लिण सुख ग्रह के लिये पञ्चम से पाच राशि, पश्चिमाभि- 
ल ह के लिये द्वितीय से पाच राशि श्रौर उत्तरामिमुख खद केलिये एका 
दश से पांच राशि तक सूर॑ हों तो वाम ` रविं दोते दै । 











 गृहप्रवेशनिणेयः ` €$ 


एलं पूरणं ५, २०, १५ तिथि में पूव खख ण्ह मे नन्दा १, ६० ११ मिथि मं 
दक्षिण मुख भद्रा तिथि २, ७, १२ में पश्चिम मुख प्रोर जाया ३, = १२ तिथि 
उत्तराभिमुख ण्ह में प्रवेश शुभ होता है ॥ १७ ॥ ` ॥॥ 
तथान्यः-- रन्ध्ा्पुत्रादनादायात्‌ पञ्चस्वके स्थितेक्रमात्‌ । ` 

ूर्वीशादिसुखं गेहं विशेदरामो भवेयतः ॥ 

अथ प्रवेदो कुम्भचक्रम्‌ - ४ 
वक्त्रे भूरविभात्रवेशसमये ङुम्भेऽग्निदाहः कृताः 
प्राच्यासुदसनं कृतायमगताः लाभः कृताः पिमे । 
भ्रीं दाः कलिरुत्तर युगमिता गभं विनाशो गुदे 


रामाः स्थेयेमतः स्थिरखमनलाः कन्ठे भवेत्सणदा ॥ १८ ॥ 


[त [+ ~= न्वक्र 
प्रवेश के समय कलश चक्र बनाना उसमें सथं के नक्त स कल, प 
श्रमिदाह होता दै । वाद्‌ 


के मुख मे एक नक्तत्र दिया जायतो उसमें प्रवेश करने से श्रा 
४ नक्तत्र पूवे मेँ दिया जाय तो उद्वास, वाद्‌ ४ न्तत दक्तिण मंदिवा जव, 
लाभ, वाद ४नक्षत्र पश्चिम के देने से उसका फल लच्मी प्राति; ९ ५१९१८१२ 
उच्चर में दिया जाय तो उसका फल कलह, वाद ४ न्ट" गभं मेँ दिया जाय तो 
उसका फल गभं नाश, वाद गुदा में २ नक्ञत्र देने से स्थिरता, वाद्‌ इसके २ नच्न 
कण्ठ मे दिया जाय तो उसमे प्रवेश करने से सव॑दा स्थिरता र्ता हे ॥ १८॥; 
यथोक्तम्‌ ग्रन्थान्तरे- | 

प्रवेशो कलशेऽर्क्तत्पञ्च नागाष्टषट्‌ क्रमात्‌ । 

द्रश्ुमं च द्यम चेयमज्चुमं च श्युमंतथा ॥ 
ह नारद्‌ः- 

रृपाटमनाच्छन्नमद चवलिमो ननम्‌ । 


गृहं न परविदेणं विदोमाकरं दि त्‌ ॥ १५. _ „र 
विना किवाड़ विनादका ह्र ग्रौर जिस ण्ट म बसर ^ कः 
न हीं करना चाहिए । कयाकि, वह 


ब्राह्यण भोजन नदीं मया ही एेशष गृहमे प्रवेश न 
गह विपरियों का खजाना है ॥ १६ ॥ 
द्मथ प्रवेरो कतठ्यतासाह -- 
एवं सुलग्ने स्वगृहं प्रजिश्य 
वितानयपुष्पश्ुतिषोषयुक्त्‌ । 


र्न 











क न न ^ ~ ^ + पाः 








वृदद्ास्तुमालायाम्‌ । 


विन्पक्च-दैवज्ञ-विधिज्ञ-पीरान | 
राजाचयेद्धमिहिरप्यवस्तं : ॥ २० ॥ | 
एवं पूर्वोक्त रीति के श्रनुसार श्युभ लग्न मे वितान ( छत वा चांदनी ) 
पुष्प पल ) श्रौर वेदध्वनि से युक्छ श्रपने ह में प्रवेश करके शिल्पन्न ( चिन 
कार ) देव्ञ ( व्यौतिषी ) विधिज्ञ ( कर्मकाण्ड कराने वाले ) शरोर पुरवाखियों 
को भूमि सुवणं वड करके राजा पूजन करे ॥ २० ॥ 
भीपतिरप्याह- 


ततोपो विप्रसुदघत्पुरोधसः 
शिल्पन्ञ-मृगोलविदश्च भागिनः । 
धनैश्वरतैः पञ्चभिः समचयेत्‌ 
सदान्धदीनान्‌ पुरवासिनस्तथा ॥ 
तथा च कक्यपः~ 
एवं यः प्रविशेद्राजा योगे देवक्ञकीचिते | 
काले शास्रोक्तविधिना शरीर सुखमश्नते ॥ 
अथ जीणंगरद्रवेशः-- 
जीं गृहेऽन्यादिंभयान्नवेऽपि- 
मा्गोजेयोः भावणङ्केऽपि सतसयातु 
वेशोऽम्बुपेज्यानिलवासवेष्‌- 
नावश्यमस्तादि विचारणा ॥२१॥ 


जीणं ण्ह श्रगि श्रादि के मयसे गिर गया हो उषसे नूतन भमी बनाया 
गया हो तो माग॑शीषं कार्तिक भरावणए माख मे शतमिषा स्वाती धनिष्ठा में प्रवेश 
शभ है इसमे श्स्तादि का विचार नहीं होता ॥ २१॥ । 
यथोक्तं ऽयो तिःभ्रकाशे- 


नित्ययाने ण्दे जीर प्राशने परिधानके । 
वधूयवेशे माङ्गल्ये न मौदन्य' गुखुशुक्रयोः ॥ 


हि । 





गोशालीदिषिबारः । ६५ 
भय यात्रानिचृत्तनरप्रवेश जुहू सोः इृत्तशते-- .. | 
भूपानां मरदुभिघर वैः प्रविशनं यात्रानिदृत्तौ शुभम्‌ 
५ 0 शदरेमेतिभ ¢ ¢ 
स्याट्श्रूयो गमनं चरचलघुभ ्‌ पतेः । 
[> ¢ ् 
तिच्ौभ्‌ पडुमारङस्य नृपतेः पल्या विशाखाह्ये 
धिष्ण्ये हव्यञ्चुजोगहपरविशतां संद्हथते बह्विना ॥ 
राजाश्रों को यात्रा निवृत्ति होने पर मृदु (मृ. रे. चि. श्रन.) भूव (उ. ३. 
रो. ) नक्र में प्रवेश शुभ दोता है बाद सके चर ( स्वा. पुन. भ. ध. श. ) 
लघु ( ह. श्रव. पुष्य. ) शरोर व्राद्री में पनः यदि प्रवेश करं तौ गत्यु दीती 
है॥ यदि तीच्त्ण (मू च्य. आश्ले, ) नक्षत्र मेँ प्रवेश करं तो राजकुमार की 


मयु दोती हे । विशाखा में राज पत्नी की मृत्यु होती है । शौर कत्तिका मेँ यदि 
प्रवेश करं तो श्रग्नि भय दोता रै। २२॥ 


तथा च बास्तुप्रदीपे-- 
वैशाखमासेऽपि च फान्गुनेऽपि ज्येष्ट प्रवेशः शमदीगहस्य । 
यात्रानिचत्तावथवा नवस्य भूमीथुजां दिमेवनस्थिरेषु ।।२२॥ 
वैशाख, फाल्गुन, श्रौर स्य मे द्विस्वमाव श्थवा स्थिर लग्न हौ तो यात्रा 
निवृत्त का प्रवेश. अथवा नूतन णह का प्रवेश भी शुम होता है ॥ २३॥ . 
तथादह्‌ माण्डव्यः- 
घत्र-शङ कु-शिला-दर-तुलास्छादनपूवंकम्‌ । 
£ क्तं धिष्ण्येवारेतिथौ तथा ॥ २४ ॥ 
सूत शङ्क शिलान्यास द्वार कायं॒ख्च्छादन इत्यादि स्तंम प्रतिष्ठा के कदे 
हुये न्तर श्रौर शुभवार शुभ तिथिमें अष्ठहोताहे॥२४॥. 
॥ इति गृहप्रवेश प्रकरणम्‌ ॥ 
य गोशालाघां भूशोधनादिकमायादिक्च् ग्यम्‌ । तन्नापि 
चश्णो निचारः- 
स्वामि- दस्तप्रमाणेन दीषपिस्तारसंयुतम्‌ । 
अष्टभिशथ दरेदूभांग शेषे चरणिरच्यते ॥ १ ॥ 











९६ बरहद्वास्तुमालायाम्‌ । 


पशहानिः पशोरोगः पशलाभः . पथदयः 
पशुनाशः पशोघरद्धिः पथभेदो बहुः पशुः ॥ २ ॥ 

स्वामिके हाथसे दीर्ष विस्तार का गुणा करना राठसे भाग देना एकादि 
शेषश चरणी का फल कहना चाहिये ॥ १ ॥ यथा- 

१ शेषम पशुहानि, २ में पश्चयोग, ३ मं पशथलाम, ४ मेँ पञुक्तय, ५ में पञ्च 
नाशः ६ मं पशुबद्धि, ° मेँ परमेद्‌, श्रौर ८ में बहु पु दहोतादहै॥२॥ ` 
भयाश्गृहनिमांणम्‌--बास्तुराजवहमे । 

 तरङ्गमाणं गृहवाममागे शालाचतःषष्ठि करापिधेया । 
शताद्ध तो मध्यमिकाचदेध्ये कनीयसी तेर्दशमिर्विहीना ॥ 
व्यासे च ज्येष्ठा तिथिहस्तमाना त्रयोदशेहादशमिः क्रमेण । 
तदवाहयमित्तिथ करप्रमाणा पश्वाधंपश्चान्धिकरोदयं स्यात्‌ ॥३॥ 


` गहके वामभागमें श्रश्वशाला वनवाना उत्तमशाला &४ हाथ लम्बी १५ 
हाथ चोड़ी मध्यमशाला ५० हाथ लम्बौ १३ दाथ चौड़, श्रौर दीन शाला 
४० हाथ लम्बी ११ दाथ चौड़ी होती है । इनके बाहरी भित्ति की ऊँचाई ५॥ 
हाथ, ५ हाय श्रोर ४ हाथ करना चाहिये ॥ ३॥ 


अथारवस्थितिः- 
तेजोहानिममोहया विदधते पूर्वापरस्यां चरणा ।. ` 
ते याम्योत्तरतो युखाहि सततं कीर्तिर्यशो धान्यकम्‌ ॥ 
कतव्योहिषणं प्रतीहकलगः स्थानं दविहस्तोदयम्‌ । 
[3 9 ~ (@ । | [क 
तस्यास्तीरणयुच्छितं च य॒निमिहस्तेः सुशोभान्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
घोड़े पूवं श्रथवा पश्चिम मुख बवांधनेसे तेजकी हानि करते ई दक्लिण 
श्रथवा उत्तर मुख बाधने से कीतिंयश श्रोर धान्य की बृद्धि कस्ते ह, दिषण॒ धोडे 
के खाने की जगह को करते हं उसके उपर कलश बनाना चादिये । स्थान याने 
घोड़े के बाधने की जगदहं दो हाथ ञ्ची च्रागेकी शरोर करना श्रौर उसमे तोरण 
७ दाथ ञ्चा शौभा युक दौना चाहिये ॥ ४॥ 








: उसको श्रीवत्स, जो ८ च्रंगुल हो उसको श्रहिलादः 
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धु गजगरहनिमांणम्‌ । ६७ 


भयन्वमानम्‌- - | 
पष्टया साधुहयोङ्खलेर्निगदितो वेदाज्ुलेनाधिकः 
भरीवत्सस्त्वहिलाद एव॒ च मनोह।री हविसपराङ्खलः । 


रागायु्गलकेस्तु ब्ाजञि-विजयोऽशीव्या तथा वैभवः 


शान्ताख्यस्त्‌ युणाष्टमत्र उदये चानं ह्रे सप्तधा ॥ ५ | 


जो घोड़ा ६० श्रंगुल होता है उसको साधु कहते ई । जो ६४ श्रंगुल दौ 
जो ७२ श्रंगुल ऊचा 


उसको मनोहारि, ७६ श्र॑रुल ऊॐचचा दो उसको विजय, ८० श्चंगुल ॐ चाहो तो 
वैभव श्रौर ८४ व्रंगुल ऊँचा घोडा शान्त नामक होता दै, यसात प्रकार के 
धोड़े होते र ॥५॥ 


भथ गजगृहनिर्माणम्‌ तत्रादौ कतव्यता - 


सिहदारं पव॑मानेन काये' तरिव्यका वा मालिकास्तम्भशीष । 
प्यातांमध्ये तोडको रक्षणार्थं तुल्यो भानेनाधिको वापि साद्धौ ।॥६॥ 


पहले की द्द रीति के श्मनुसार सिंह द्वार ( दर फाटक ) ४५९ 
उके स्तम्भ के शिरे पर तीन या दो या णक मालिका ( मद ) (मजिला } 
वनाना श्रौर मध्य में रक्ता के लिये दो तोड्क याने स्मगलाकष्ठ 1, ये दोनो 
मोटाई श्नौर चौडाई मे बराबर होया श्रधिकक्म हां बा सवाई हों या ३ेढे 


सभी प्रकार का बनाया जा सकता है ॥६॥ 


॥ दक्विण-वामके च करिणां शला हरद्रीरतः । 
| = प 
कतेव्या सुद्दो्ता च कलरर्भष्टादिमिम्‌ पिता ॥ 


संकीर्णो रसतो नभर्निगदितो मभ्दो मृगधाष्टमिः । 


४५ ष्टे ध 
स्वैषू्तम मद्र जातिरुदितो न्दैःकरैरच्करतः ॥ ७ । 
सिंहद्वार के दक्तिण श्रौर वाम भाग में गजरालः ( हथिसार ) बनाना; 
गजशाला टद्‌ ऊंचा श्रौर घरटा कलश श्रादि से युक्त हो, & दाथ ङऊचा हाथी 
संकी, ७हाथङऊ्चाका मन्द, ८ हाथ ऊन्ताका ग ग्रोर सबसे उत्तम £ 


हाथऊचा भद्र जाति का हाथी होता दहै ॥७॥ 











= व्रहद्रास्तुमालायाम्‌ । 

गृहसमीपे व्याञ्याः । कालिदासः-- 

९॥ ~ ल 

च'सह-शाद्‌ ल-वा-प्रदाक्रवो गुद्धामिधोटक-कपोत-बोयसाः 
स श्यन-गोधादि-वकादि.पत्रिणो विचिधरिता-नो शरे शुभावहाः । | 

वाराह ( शकर ), शादूल ( व्याघ्र 9; शिवा ( व्वगाल ), प्रदाकू ( रुपं) 
( सपः प्रदाकुख जगाः- इत्यमरः 
वकादि पकती इनका चिच 
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) ग्रघ्र; उल्लू, कपोत, वायस, श्येन, गोधा, 
ण्ट पर लिखना जुम नहीं होता ॥ = ॥ 
गरदसमीपे प्राद्यवृत्ताः । वास्तुराजवल्मे-- | 
चत्ता दुग्ध्‌-एकण्टकाश्वष्टलिनस्त्याञ्या गृहादरतः । 
शस्ते चम्पकपारले च कदली जाती तथा केतकी । । 
यामादृष्वेमशेषद्रचजनिता च्याया न शस्ता गृहे । 
पार कस्य हेरे रवीशषुरतो जनानु चण्ब्याः कचित्‌ ।॥&॥ 


दुग्ध वाले वृक्ञ, काटे वाल द परल वाले वृक्ते, गृह के समीप श्रच्छ नरै 
होते । चम्पा, गुलाव › केला, जाती श्रौर केतकी ये श्रच्छ होति दै । एक प्रहर 
दिन के पि किसी वृत्त की छया गरट्‌ पर ग्रच्छी नदीं होती | ब्रह्मा के मन्दिर 
के पाश्च मेः विष्णु, सूरय श्नोर शिव ॐ मन्दिर के सामने, जेन मन्दिर के पच 
द्रोर देवी के मन्द्र के किसी भागमें ण्ह वनाना श्चुम नदींदोता दै ॥ € ॥ 
तथास्य फलम्‌-- ॑ 


स द्वृ द्रविणस्य नाशु बु्ेन्ति ते कण्टकषिनोऽरिभीपिम्‌ 
्रजाविनाशं फलिनः समीपे गृ हस्य वज्यकलधौतपुष्याः १० 


दुग्ध बाले ६ धननाश, कोट वले वक्त शन्ुमय श्रौर परल वाले वृ 
सन्ततिनाशि क्त € । णड के समीप पीत पुष्य शुभ नहीं होता है ॥ १० ॥ 
तथान्यः- 


दष्टो भूतनिषेवितोऽपि पिरषी नोच्छिधते शक्तितः | 
तदवदविन्यशमी खशोक्वकुलौ पनागसचम्पको ॥ 
राता पुष्यकमण्डपं च तिलकान्‌ कृष्णां वपेदयाडिमीं । ` 
सोभ्यादेः शुभदौ कपित्थफ-बटावोदुम्बराश्चत्थकौ ॥ ११॥ 











बारिकानिणयः । && 


` ` "नाका ` का = 1 
। 


जो वृ्तदु्ट दो अथवा जिसमे भूत वास हो उको काटना चुभद नह 
् । व्रिल्व, शमी; अशोक, वकुल ८ सोतेशरी ), पुन्नाग ग्रौर चम्पा कोभी 
करना शुम नहीं है । द्राक्तापुष्प का मण्डप चन्दन-वृ््‌, पीपली प्रोर नार 
लगाना शुभद है, णह से उत्तर कैत पूवं मे वट, दक्िण मं लाव रोर पश्चिम 
मँ पीपल शुभद दे ।॥ ११॥ 
तथा च बृहत्संहितायाम्‌- | 
| 6८4 
यम्मादिष्वश॒भफला जातास्तखः प्रह्चिशेन॑ते । 
¦ ` उदगादिषु प्रशस्ताः प्लक्वटोदुम्बर। सत्था; ॥ १२॥ _ 
पाक्ड़ का उक्त दक्षिण दिशा मेँ ग्रञ्चुम दै । णवं वट वृत १५ 2 
उदुम्बर वक्त उत्तर मेँ श्नोर पीपलपू्व दिशा में श्रशुम दोता दै । रौर पाकड़ 
उत्तरम श्यभ दहै, एवं वट पूं दिशा मं, उदुम्बर दकि म छोर पीपल पश्चिम 
मेँ श्चमद दोतादहे॥ १२॥ | 
तथा च गगः 
वजयेत्‌ पूर्थतोऽशवत्थं प्लक्ं दक्तिणतस्तथा । 
म्यग्रो धे परश्चिमे भागे उच्रे चाप्युहुन्वस्म्‌ ॥ 
द्मश्वत्थे तु भयं ब्र यात्‌ प्लकते व्र.यात्पराभवम्‌ । 
न्यग्रोधे राजतः पीड़ा नेच्रामधसुदुम्बरे ॥ 
वटः पुरस्ताद्धन्यः स्यादक्िणि चाप्युदुम्बरम्‌ । 
श्मश्वत्थः परिचिमे भागे प्लक्तस्तूततरतो मवेत्‌ ॥ 
्मथात्रापि बिरोषः। ध 
आआसनाःकण्टकिनो रिपुभयदाः चीरिणोऽथनाशषय । 
फलिनः प्रनाक्षधकरा दारूण्यपि वजयेदे षाम्‌ ।॥१२॥। 
चिन्याद्यदि न तरू स्तान्‌ तदनतर पूजितान्‌ वथेद्नयान । 
क शमीशालौ ॥ १४ ॥ 
वबुल, खे‹ श्रादि कटि के वृत्त गह समीपमं रहने से शमय होता दे 
दूध बाला ब्रत णह समीप होने से धननाश दौता है । ¶ल का .ध् समीपं टो 
से सन्तान नाश करता है । परच केवल रहने ही से ये फल नदीं हीते १ क. 
काष्ठ गृह में लगाया जाय तो अश्चुभ होता दै दि कण्टकादि वृं को काटि 
नदीं श्रौर उनके मध्यमेंश्रष्ठ पुस्नाग, शोक, श्रि, वकुल) पनस (कटहर ) 
शसी, शालय रोप दिये जाय तो उपयु क्त दोष नदीं दौते हं ॥ १३९४ ॥ | 











१०० वृहद्ास्तुमानायाम्‌ । 


अथ बारिक।दिम।हास्म्यम्‌- 
वाटिका ब तडागो वा कूपो वा यदि निर्भितः। 
गृहासपूवे वेया च वारुणे शम्थुकोणे ॥ १५ ॥ 
# सदा सवित्री भषिता सदा दानं प्रयच्छति । 
सदा यज्ञं स पएृज्येत यो रोपयति पादपम्‌ ॥ १६ ॥ 


गरु से पूव या उततर श्रथवा पश्चिम या ईशान मजो याटिका श्रथवां 
तडाग ( तालाब ) या कूप बनवाता दै वह सदा गायत्री का पुरश्चरण करतां 
हे । सदा दानदेतादैश्रौरसदा ही यज्ञ को करता दै, एेसा समना चाहिये 
उखमे वृत्त के निस्त लता का फल व्यादा दै । जेसा कि लिखा ह ॥ १५-१६ ॥ 


यथा व्र भूमिरूहा पञ्च नतु कोटरा दश । 
पत्रैः पुष्पै; फलैमू'लेः कुर्वन्ति पितृतर्पणम्‌ ॥ 
बास्तुप्रदीपि च- 
दीरवृत्ता पटाश्वत्थरक्त ुष्यद्रमास्तथा । 
कण्टका शान्मली च प्लष्ठोदुम्रसंक्ञको ॥ १७।। 
अग्निकोणे सदा दृष्टा मरत्युपीडा प्रदायकाः 
पुन्नागफलिनी निम्बदाडिमाशोकजातिकाः ॥ १८ ॥ 
नागकेशर-पपुष्पं जपाङषपकेसरे । 
व चन्दनं प्रोक्त" पचा चेवापराजिता ॥ 
पधुविल्वाम्रभृद्धाश्च नागरं ककुपादिकाः । 
यत्र तत्र स्थिताशवेते नारिङे्तादयः शमाः | १६ ॥ 


दुग्ध वृक वट पीपल लालयुष्प का वक्त, कण्टकी वृच्‌, सेमर पाकंड गुलर 
ये वृत्तश्रगि कोण मं हमेशः दुष्ट होते रै तथा मृत्यु शरोर पीड़ाको भौ 
देते ई । पुन्नाग फलवालावृ्त निम्ब दाडिम ( श्रनार ) श्रशोकं जाती नागङ्क 
शर जपाकुषम ( अटउल या देवीपुष्प ) केशर जयन्ती चन्दन वचां 
श्रपराजिता मधु विल्व श्राग्र यङ्ग ( दालचीनी) नागर नारिकेल ये सब चाहे 
जिसख किसी दिशामेंदोंन्चभदी होते दै ॥ १७१॥ 








बाटिकानिणेयः। १०१ 


अश्वस्थं च कदम्बं च फदली वीनपूरफम्‌ । 
गृहे य्य प्ररोहन्ति स गृही न प्ररोहति ॥ २० ॥ 
सयत्र पनसः शस्तो दक्षिणे सकलाः खलाः । 


पीपल कदम्ब कदली ( केरा ) वीजपूरक ( वीजुनीबू ) ये जिसके ग्रहमं 
रहता है वह यदी ( गृदमे रहने बाला ) वढ्ता नहीं है याने वंशादि उभ 
नहीं चलते. । पनस ( कटहर ) सत्र शुभ दता है पर दक्षिण दिशा मे सभौ 
वत्त रे दोतेदं॥ २०॥ 





तथा च प्रन्थान्तरे- 
अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं 
| न्यग्रोधमेकं दशविशिणीकम्‌ । 
कपिस्थविल्वामलकत्रयश्च 
पश्चाप्रवापी नरकं न पश्येत्‌ ॥ २१॥ 


एकं पीपल एक निम्ब एक वट दश इमली, कैत विल्व प्रवरा तौन श्रौर 
पाच श्राम को रोपने वाला मनुष्य नरक को नहीं देखता है ॥ २१॥ 


तथाचन्यः ` 
ईशाने रोपयेद्धत्री ने त्ये चिच्विणीद्रमान्‌ । 
आग्नेय्यां दाडिमं चैव बायग्ये पिन्वतम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्लच्तोत्तरे पूवव प्रशस्तं य दुम्बरं दक्षिण भागङ्कच । 
अश्वत्थं दिशिारुणस्यां मष्ये तथाप्रान्विधरिप्रकारान ॥२३॥ 


दशान कोण मेः श्रवरा, तत्य कोण में दमली, श्रग्नि कोण मं अनार 
वायन्य कोण मेँ विल्व ब्त लगाना चाहिये । तथा पकड़ उत्तर मे, वट पू 
मे, उदुम्बर दक्षिण भाग में अश्वत्थ परश््विम भाग मं श्रौर मध्य में विविध 
प्रकार का श्राम रोपना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ लिखा मी दहै यथा-- 
प्ल्तोत्तरे प्रशस्तश्च बटः पूवं च शोभनः । 


उदुम्बरस्तथा याम्ये पिप्पलो वाख्णे तथा ॥ 











१०२ वृहद्वास्तुमालायाम्‌ । 


तथान्यः- 
= © १ अ र, 

य(म्यनक्रप्ययोमंध्ये तथा जम्बुकदभ्यफो । 

पनसथ तथात्र प्रशस्तौ शम्बुपूष्ेयोः ॥ ८४ ॥ 

बाटिकायाः वहिः पूवे रोपयेदंशक्षकम्‌ । 

उत्तरे च शमी वाद्य पिमे खदिर बहिः ॥ ८५ ॥ 

दक्षिणे वलो वाद्य ऽरिष्टनाशाय केवक््‌ । 

्रप्रणां घटिका चैव हितीय।श्त्थव। टिका ।८६॥ 

तततीया वध्वृत्ताशां चतुर्थीं प्लक्षघाटिक्ा। 

पश्चमी निभ्बवृक्ाणं षष्ठो जम्बुश्वायिका ॥ ८७ ॥ 

चिश्िणी शृ संभूता सप्तमो परिकीर्तिता । 

एतासां वाथिकानाश्च प्रशस्ता चाम्रवाटिका ॥ २८ ॥ 

फतदा पृण्यदा चैव॒ पापं संहरते धुष्‌ | 

न तक्करोत्यगिहोत्र न पुत्रा योपितोद्धाः ॥२९॥ 

यकरोति धनच्छायः पादपः पथि रोपितः ॥ 

दक्षिण नेत्य के मध्य जामुन कदम्ब, ईशान पूर्व के मध्य कटहर जराम 

लगाना शुम है । एवं बगीचे के बाहर पूर्वं दिशा मेँ बांस लगाना शुभ होता 
है, उत्तर बाहर में शमी वृह्न श्रौर बादर पश्चिम दिशा में खैर लगाना शुम 
है श्रोर बाहर दक्षिणदिशा में मोलेशरौ शुम होता है । प्रथम बगीचा श्ाम्र 
का दूसरा पीपल का, तीससा बट का, चथा पाकड़ का, पाचवाँ निम्बका, छठा 
जम्बू का, श्रोर सावां इमली का वगीचा होता है इन सो मे अठ श्रामका 
बगीचा हीता है ॥ जो मनुष्य श्रमनिदत्र नहीं करता श्रौर जिसको श्रोरत पुत्र 


भी नहीं है उसको श्राप्नके बगीचा लगनेदहदीसे सबपापका हरण होकर 
पुश्य एवं स्वर्गादि फल मिलता दै ॥ २४-२६ ॥ 


यथोक्तम्‌ -वारादेण - 
यो वाटिकां राजपथः समीपे 
खिष्टं तथा करूपसमनिताश्च । 











गृह चतुदिज्वाटिकानिणेयः। १०३ 





स्वगे च वासं लभते मनुष्य- 
शतुर्युगं सबेसुखेरूपेतः ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य राजपथ (सट्क ) के समीप सुन्दर बगीचा श्रौर उत्तम 


1 


कृप ( इनारा ) बनवाता है वह चार युग पयन्त समी सुखो से युक्त स्वगं मं 
वास करता है ॥३०॥ 
बास्तुराज वल्मे- 
वामे भागे दक्षिणे वा नुप।णां 
तरेधा काया वाटिका क्रीडनाथम्‌ । 
एकद्ि प्रिदण्डसंस्याशतं स्यात्‌ 
मध्ये धारामण्डपं तोययन्त्ं : ॥३१॥ 


राजाश्रौ के ण्ह के वाम वा दकि मागमे क्रीडा करने के लिये १०९ 
हाथ २०० हाथया ३०० दाथकी वाटिका बनाना चाहिये इसमे मध्य म॑ 
जल प्रपान मर्डप श्रौर जलयन्त्र ( फुहारा लगाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


सेतर" षप्तषिभागभाजितमतो भद्रं च भागत्रयं | 

तन्मध्ये जलवा पिका जिनपदेरेांशतो वेदिका ॥ 

स्तम्भेद्वीदशमिश्च मध्यरवितेः कोशेषु सूपान्वितः। 

कटव्यो जलयन्त्र एष विधिवद्धोगाय पृथ्वी अजाम्‌ ॥३२॥ 
जलयन्त्र बनाने के स्थान को सात सात भाग याने ४३ भाग करन इसके 

मध्यमे चासो श्नोर तीन भाग मे मद्र ( चनूतरा ) वीच के २४ भागम 

जलवापिका याने दौज बनाना सवके मध्यमं एक भाग मे वेदी बनाना मध्य 

मे बादर स्तम युक्त मर्टप बनाना . कोणो मे रूपान्वित ( नकासी ) करना 

रेखा जलयन्त्र राजाश्रो के भोग के लिय बनाना चादिये ॥ ३२ ॥ 

तस्यां ` चम्पकङुन्दजा तिसुमनोषल्ली च निमीलिका । 

जातीहेमस्मानङकेतकिरपि श्वेता तथा पाटला ॥२२॥ 

नारङ्गः करणी वसन्तलतिका चारक्तपुष्पादिकं । 

नंवीरो बदरी च पूगमधूषा जम्ब च चूतद्रुमाः ॥ ३४ ॥ 
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| ०४ बृह्‌ दास्तुमालायाम्‌ । 


मालूरः कदली च चन्दनवटावश्वत्थपथ्याशिवाः । 
` बिच्रालोक कदम्ब निम्बतखः खज्‌ रिका दाडिम! ॥३१५॥ 
कषु रागुरुङिशका हयरिपुः पु्ागको निम्बुक्ी । 
प्रोक्ता नागलता च बीजनिभृतास्यात्िन्दुकी लाङ्गली ॥३६॥ 
पहले कहे हुये वाटिका मेँ चम्पा, कुन्द, चमेली, वेला, निमीलिका 
। | ( नरमाली ), जाती पीले प्रूल की केतकी, सफेद गुलाब, नारियल, कनैल, 
वसन्तलता, लाल पुष्प, जंवीर ( नीव );, वदरी (वेर); पूगी ८ सुपारी), 
मधुप ( महूच्रा ), चृत (श्राप्न), मालूर ( विल्व), कदली, चन्दन, वर, 
श्रश्वत्थ ( पीपल ), पथ्या ( हरीतकी ), शिवा ( श्रावला ), चिचा ( इमली ), 
व्रशोक, कदम्ब, निम्र, खनुर, दाडिम (श्ननार); कपूर, ्रगर, विंुक 
( पलाश ), हयरिपु ( सफेद कनेल ), पुन्नाग ( जायफल ), नीबू, नागलता 
( नागवेल ), वीजनिश्रता ( वीज नीव ) तिन्दुकी ( तदुश्रा), लांगली 
( करिदारी ), दन वृत्त को लगाना चाहिये ॥ ३२३-३६ ॥ 
्रकषलाशतपत्रिका च वङ्कला धन्तरकङोलकौ । 
सालास्तालतम।लकरों शुनिवरो मन्दारपादिदरिमौ ॥ 
अन्ये मोग्यविविव्रवाघसकलास्ते रोगणीया बुधैः । 
यं पराप्नोति च भूतले शुभतरं तचम्पक्रान्‌ वापयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अस्थानप्रतिसेचनाय च घरीयन््रः सुसारोभवेत्‌ । 
दोला  सखीजनखेलनाय रुचिरे वर्पावसम्तोत्सवे ॥ 
वालाओ्रोट्वधू समध्यवनितागानेर्मनोहारिमिः । 
| ग्रीष्मे शारदकऽथ शीतललजलक्रीडा शुभे मण्डपे ।¦ ३८ ॥ 
| द्ाक्ञा ( दाल~श्रङ्गूर ), एला ( इलाइची ); शतपत्रिका ( शतावरी , 
 वहुल ( मौलेशरी ) धत्तूर, कंकोल, शाल, ताल, तमाल, श्रगस्त, मन्दार 
( मदार 2 पारिजात तथा श्रोर भी उत्तम पएूलके वृ्तोको लगाना तथा 
चम्था सवरत श्रलग लगाना चाहिये । वृ्लौ को सेचन करने के लिये सार बर क 
का धटीयन्त्र बनाना, वर्षा श्रौर वसन्त मेँ च्ियो के खेलने ॐ लिये दोला 


बनाना । एवं ग्रीष्म श्रौर शरद्‌ ऋत मे शीतल जलक्रीडा के लिये मण्डप बनाना 
उचित है ॥ २३७--३८ ॥ 








पाद्परोपणयुहृत्तः । १०५ 





भथ: गृहा चतुर्दिध पाद्परोपणमुहुतः ॥ 
लतागुन्मक्रोपो हस्तपूष्याशिनीधरषैः । 
विंशाखा-मृग-मूलाह-बारुणेश्च प्रशस्यते ॥ ३८ ॥ 
श॒रौकेन्द्रे शमे शक्र विधो वारिणि दये । 
शुमयुक्तचितेवन्धो सद्धारे वा शुभोदये ॥ ३६ ॥ 
दस्त, पुष्य, श्रर्वनी, उचरा ३, रोदिएी, विशाखा, मृगशिरा, भूल श्र 
ॐ शतभिष ये नक्तत्र हो, एर केन्द्र मे हो, शुक्र श्रच्छे हौ चन्द्रमा जलचर राशि 
मे दो रथा लग्न जलचर हो, चतथ में श्ुभण्ड का योग द्रषटिहो, शभ बार 
श्रथवा शुभ लग्न हौ तो; लता गुल्म ब्त का रोपण छभ होता है ॥ ३८-२३६॥ 
अथ लत्तादि्रोपणमन्त्रः | 
८,ॐ४ वसुधेति च सीतेति परुयदेति षरेति च । नमस्ते शुभगे देवि 
्रूमोयं वर्धतामिति,” इस मन्त्र से इृक्तारोपण उत्तम होता ६ । 
सोकबारयुते मूले चापलग्ने मताद्रुमान्‌. । 
स्थापयेजजीवलम्ने च रेवत्यां गुस्वास्रे ॥ ४० ॥ 


पथ बुहस्तपतिः- 
श्रथवा सोमवार के दिन मूल नक्र दो धुल मे इक्त रोपण शभ 
है श्रथवा गुरुवार को रेवती नक्तत्र हो श्रौर गुरु लग्न मे दी तौ भी बड़े २ बृ 
करा रोपण श्चुभ होता है ॥ ४०॥ 
भथ शक्तियामलोक्तवृ्तचक्रम्‌- 
घू्यभादिनमं यावद्‌ वृत्तवक्रं॑ विधीयते । 
त्रयं मूल्ते भवेद्रोगस्लचि त्रीणि धनागमः ॥ ४१ । । 
वेदश्शाखासु नादः स्यात्‌ पत्रे युगं दरद्रिता ॥ 
ः शी त्रीणि शभं प्रोक्त' पूष एकन्तु मृ्युदम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ौ सुतनाशं पश्च याम्ये पिमे दरे धनप्रदे ॥ 
स्याइवेद उत्तरे लाभ इत्युक्त' शक्तियामले ॥ ४२ ॥ 





प ` ` 





श व्वा = 





` १०६ बृह द्वास्तुमालायाम्‌ | 


ठच्त चक्र मँ सूयं के नक्र सेःदिन नक्र तक गिन कर पले ३ न्घ 
मूल में दिया जाय उमे यदि वृत्त रोपण हो तो रोगदहोताहै। उसके बाद 
त्वचा मं ३ नक्तत्र का फल धनागम, उसके वाद शाखा मे ४ नक्र का फल 
नाश उसके वाद्‌ पे पर २ नकत का फल दरिद्रता, वाद उसके शीर्षं पर इ 
नन काफल शुम है । उसके बाद पूवं मेँ १ नक्तत्र का फल मूल्युकारक, बाद्‌ 
इसके दति मे ५ नत्तुत्र का फ़ल प॒त्रनाश; वाद पश्चिम में २ नक्त््र का फल 
नद्‌, उसके वाद्‌ उत्तर मेँ ४ नचतत्रका फल लाम दहै। यद शकछियामल में 
` लिखा हे ॥ ४१-५३ ॥ 





 अथान्यः-- 


` तिथिवारसमायक्त' घरयेभादिनदुभं युतम्‌ । 

नवभिस्तु हरद्धागं शषाङ़ रोपणं एम्‌ ॥ ४४ ॥ 

एके शरे त्र फलितं निष्फलं बेदपक्तयोः। ` 

वसा पष मवेहलामो सप्तमे नवमे सतिः ॥ ४५॥ ` 
सूथं के नक्त से चन्द्र नक्त तक गिन कर उसमे तिथि वार मिलाकर 
ग्रोर ९ का भाग देना, शोषा से बृ्तरोपणए का फन्ञ है | यथा १, ५, ३, शेष 


म वृ पलता है । ५२, शेष मे निष्कल होता दै, ८, &; मेँ लाम श्रौर 
५, 8 शेष में मृतय होता हे ॥ ४४-४५ ॥ 





| इति गृहाच्तुदिजु पादपरोपण विचारः । 
व्ण (नरि 
थद्कागेलम्‌ ! 
भथ द्कागलं व्याख्यायते तत्रव।राहः-- 
| धूम्यं यशस्यं च वदाम्यतोऽहं 
 दकागंलं येन जलोपलब्धिः । ` 
पु सां यथाङ्गेषु शिरास्तयेव- . 
| क्षितावपि प्रोन्नतनिम्न्षंस्थाः ॥१॥ 
| एकेन वर्णेन रसेन चाम्भश्चयुतं 
नभस्तो षसुधा विशेषात्‌ । 











दकागेलम्‌। १०७. 


नानारसलं -बहुबणेतां च 

गतं परीच्यं क्षितितुन्यमब ॥२॥ `` 
व इस प्रकरण के वाद्‌ वाराहमिदिर का कटा हुता दकार्गल ( जलोप- 
लम्धि प्रकार ) कहता द्र यह द्कार्गल कैसादैकि घमं घ्रोर यश को देता 
है, जैसे परुष के रज्ञे ऊंची नीची शिरायं होती है वैसे ही. भूमि.के मी 
ञ्ची नीची शिरायं ह, जल एकी वणं श्रर रख ( स्वाद्‌ ) से युक्त होकर 
श्राकारासे गिरता हे पर भूमि विशेष होने के कारण नाना रष छरीर नाना 
प्रकारका वर्णं हो जाता है ग्रतः भूमि वण के ल्य नाना प्रकार के रस वणं 

करा विचार करना चादिये ॥ १-२॥ 0९1 


यथोक्तम्‌ ~ सशर्करा ताम्रमही कषायं क्षारं धरित्री कपिला करोति । 
। श्रापाण्ड्रायां लवणं प्रदिष्टमिष्ट' पयो नीलवसुन्धरा यामन ॥ 


चथ रशिरानाम।न्याह-- 1 
परुहतानलयमनिकऋ तिवरुणपयनेन्दुशङ्करा देवाः । ` 
विज्ञातव्याः करमशः प्राच्याद्यानां दिशां पतयः ॥ २ ॥ 
दिक्पतिसञज्ञा च शिरा नवमी मध्ये महाशिरानाम्नी । 
एताभ्योऽस्याः शतशो षिनिः सृता नामधिः प्रपिता: ॥४॥। 
पातालादु्ष्वशिरा शुमा चतुर्दल संस्थिता वात्र । 
कोणदिगुत्था न शभाः शिरानिमितान्यतो वच्ये ॥५॥ 

इन्द्रादि देवता क्रम से पूीदि दिशाघ्रो के सखवामि हीते द्‌ जैसे पूवं का 

न्द्र, अभमिकोण का शरग्निदेव, दर्ठिणि का यम निक्रति का नेकरत्य परित्रम 
का वरुण वायव्य का वायु देव उत्तर का चन्द्रमा प्रोर ईशान काण का स्वामि 
शंकर जी दोते ई, दिशाघ्रों के जो पति कदे तन्नामोपलक्ित शिरा होता है । 
जसे पूवं दिशामेंजो शिरा दहै उसका नाम रेन्द्री द्मग्निकोण पे श्राग्नेयी 
दक्षिण मे याम्या इसी तरह शेष दिशा मेँ भी नाम हौता हे, एवं श्राठ दशा 
न श्रार शिरा दते ह मध्यमे महाशिरानामक नववी शिरा होती दहै, याने 
रवो दिशा श्रौर कोण के मध्य मेँ नववी महाशिरा होती है श्रौर इन नवे 
शिराश्रों ते अन्य मी सैकड़ों शिरायं होती है जिनका नाम्‌ धथ ९ होता हे, 
पाताल मे ऊध्वं जो शिरा होती है वह शुम दै जो शिरा चदि मं हे ब भीशुम 
होती ह कोणादि से उत्पन्न शिराश्ुभ नहीं दीतीश्चतः अव शिरा चिन्ह कहता हू ॥ 








[३ 
नेक 





१० बहदरास्तुमालायाम्‌ । 
अथ तानि याह- 


यदि बेतसोऽ्बुरहिते देशे दश्तषिभिसतः पश्चात्‌ । 
साद्ध पुरुषे तोयं वहति शिरा पिमा तत्र ॥६॥। 
चिठमपि षाधुरूपे मण्डकः पाणड्रोऽध मरत्‌ पीता । 
भेदक तस्मिन्‌ पाषाणो भवति तोयमधः ॥७॥ 


॑ जल रहित देश मे याने जिख मे स्वभावही म जल नदीं निकलता ऊख 
॥ देश मे यदि वेतस ( वेत ) वृक्ष देख पड़े तो उस वृ्त से पश्चिम दिशा में 
| तीन हाय दुरो पर साद्ध' पुरुष ( डेढ पोरसा ) नीचे जल कहना चाये ब्रह 
९ पर्चमा शिरा बहती है ( पुरुष मान १२० श्ल का जानना ) उसमे 
चिन्ह ये है उस स्थान मं अर्धं पुरुष (६० श्रंशुल ) नीचे पर पाण्डुर ( कु 
सपेद पीला ) वणं का मेदक रहता है उसके नीचे पीत वणं मृत्तिका ठेसके 
परभेदक पाषाण ( पत्थर ) रहता दै उसके बाद जल मिलता है ॥६-७॥ 
तथा च सारस्वतः- 
| निजे ।वेतसं दृष्टा तस्माद्‌वक्ञादपि यम्‌ । 

पश्चिमायां दिशि शेयमधः सायन तै जलम्‌ ॥ 

नरोऽत्र षष्टिद्विुणा चांगुलानां प्रकीर्तितः | 

तत्र॒ खात्वाऽधेपुरषं भेकः पाणुर वर्णकः ॥ 

मृत्‌ पीता पटमेदश्च पाषाणोऽधस्ततो जलम्‌ । 

शिण परिचमदिकस्थात्र वहतीति विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
न्धबत्याह- 

[क -3 शिराधो नरदये पूर्वा ॥ 
म॒ ब्नोहगन्धिका पाण्डुरा च पुर्पेऽ्र मण्डूकः ॥८॥ 

| जल रदित देश मं जम्बू वृत्त दो तो उस ब्रृ्तसे उरूर दिशा में तीन 
। इथ दूरी पर दो पुरुष नीचे पूर्वा शिरा बदती है उसका चिन्ह यां है पहले 
| ९ पृष नीचे लोद सटश गन्धकी मृतिका रहती है उसके बाद्‌ थोड़ा श्चेत उसके 
| नीच मण्डुक ( भक ) -रहता है ॥ ८ ॥ 

भन्यद्प्याह-~ 


| बम्बूबकषस्य प्राशयल्मीको यदि मवेत्‌ समीपस्थः । 
। ~ तस्मादष्णिपाश्यं सलिलं पूरुषद्ये स्वादु ॥९॥ 

















। नीचे पारावत ( कवूतर ) सदृश वणं का पत्थर मिलता हं उसके बाद नीलं वणं 


` तथाच सारस्वतः- 


= कषद 


"कक 


दकागंलम्‌ । १०६ 


,९ ॥ ५ ~न) 
अधेषुरुषे च मरस्य; पारावतसन्निभश्च पाषाणः । 


भरद्धवति चाघ्रनीला दीर्थं कालं च बहुतोयम्‌ ॥ १० ॥ 

जम्बू वृक्त से पूर्वं समीपम ही यहि वल्मीक हो तो उस वच से ३ हाय 

दक्षिण दो परुष नीचे खोदने से स्वादु (मी) जल होता है वहां पर भी चि 
ठेखा होता है, पहले श्राधे पुरुष नीचे खोदने से मछली देख पड़ती है उसके ` 


मरचिका रहती हे उसके बाद चिरकाल न्यापी बहुत जल रहता है ॥ 8-१० ॥ 


जम्वूवरत्लात्‌ पूवभागे वल्मीको यदि इश्यते । 
तसरद क्निणतो हस्तांखरीसत्यक्त्वाऽधो जलं वदेत्‌ ॥ 
नरदयेऽधेपुषषे मत्स्योऽश्मा पर्िसन्निमः । 
ततोऽपि मृचिका नीला ततो मष्ट जलं वदेत्‌ । 


भन्यदप्याह-- 
पथादुदुम्बरस्य त्रिभिरेव करैनरदये साधं । 
रुपे सितोऽदिरशमाजनोपमोऽधः शिरा ख॒जला ॥११॥ 
यदि निर्जल देश में "उदुम्बर ( गलर ) वृत्त देख पडे तो उदुम्बर स 
वश्चिम ३ हाय दूरौ पर २॥ पुरुष नीचे स्वादु जल निकलता है यहां भी चिन 
चे ह श्राय पर्ष नीचे पटले सपेद्‌ सपं निकलेगा - उसके बाद श्रञ्ञन सदश 
कराला पत्थर देख पड़ेगा उसके नीचे शिरा होगी जिस स्वादु जल रहता ह 
यहां उदुम्बर के समीप वल्मीक हौ यान हो इसके लिये विशेषता नदीं दै ॥१९१॥ 
श्रन्यदप्याह - 
९ ८: 6.14 
उदगज्ज नस्य दृश्यो वल्मीको यदि ततोऽज नाद्स्तः ॥ 
त्रिमिरम्बु भवति पुर्पैिभिरधंसमन्वितैः पथात्‌ ॥१२॥ 
© म ह । +| 1 
श्वेता गोधाधनरे परुषे श्रद्धूसरा ततः शृष्णा ॥ 
पीता सिता ससिकता ततो जलं निर्दिशेदभितम्‌ ॥१२॥ ` 
रजन वृन्त के उत्तर दिशा यदि वल्मीक देख पड़े तो श्रलुन उक्त से 
पभरिम ३ हाय दूरी पर ३॥ पुरुष नीचे जल होता दै । वहीं चिन्ह ये हीते ह 











॥' | 





११० बृहद्वास्तुमालायाप्‌ । 


पहले ‡ परुष नीचे सपेद गोधा ( गोद ) देख पड़ेगी उसके `क पुरुष नीते 


धूसर ( काला सपेद ) मृचिका वाद्‌ उसके काली मिष्ट उसके नीचे पीतवणं 
मृत्तिका उसके बाद वालु सदित रुपेद भिष्टरौ उसके नीचे बहुत जल निकलेगा 
फेसा कहना चाहिये ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
सन्यद्प्याह-- | 
 वल्सीकोपवितायां निगुं्यां दचिणेन कथितकरैः । 
पुरषदये सपादे सादु जलं भवति चाशोष्यम्‌ ॥१४॥ 
रोहितमःस्योऽधेनरे मृत्‌ कपिला पाण्डुर! ततः परतः । 
सिकता सराकंराऽथ क्रमेण परतो भवत्यम्भः ¦ १५॥ 

. निगुणडी  ( सफेद परूलका एक वक्त होता है ) वृक्क समीपवल्मीक 
होतो उ ब्त से दक्िण दिशम ३ दाथ दूरी पर २४ पुरुष नीचे स्वादुजल 
बहुत ( श्रगाध ) होता है उवका चिन्हयो है पदतले ३ पुरुष नीचे खोदने से 
रोहित मछली मिलेगी उसके नीचे ( कपिल ) गोर वणा मृचिका उसके नीचे 
पाण्डर ( कुछ सफेद ) मिटै उसके नीचे बालुका सहित मिटटी उसके बाद 
जल मिलेगा ॥ १४-१५ || -: 

्न्यदप्याह- 


पेण यदि बदर्या ल्मीको दश्यते जलं पश्चात्‌ । 
 पूरुषेखिभिरदेश्यं श्वेत गृहगोधिकाद्ध॑नरे ॥ १६ ॥ 


यदि वदरी (वैर ! वृत्त से पूर्वम वल्मीक होमै तो वदरी बक्तसे. 


परम र हाथ दुरो पर ३ पर्ष नीचे जल कहना, पहले २ परुष नीचे सफेद 
णहगौधिका ( सरट = गिरगिट ) देव पड़ेगा । ८ सरटःकुकलासः स्यान्पुखलौ 
ण्दगोधिका इत्यमरः ) | १६ ॥ यथोचम्‌ - 
| पूवं मागं वदर्याश्चेदरल्मीको दश्यते जलम्‌ । 
परचा्धस्तनये वाच्यं खाते ठु पुरुषत्रये ॥ 
भ्रपःलातेऽधपरषे इश्यते गृहगोधिका । 
`: शवेतवणा ततोऽधःस्थं जलं भवति =, ॥ 
न्यद्प्याह --, . | 
 , सपलाशा बद्री चेदिर्यपरस्यां ततो जलं भवति । 
पृरषत्रय सपादे पुर्षे च दुण्डमधिन्दम्‌ ॥ १७ ॥ 























द्कार्गलम्‌ । “१११ 


निर्जलदेशमे पलाश सदित यहि बदरीवृण देख पड़े दल्मीकं सदित हो या 
नही हो तो उस बदरीवृ्तसे पश्चिम ३ दाथ दूरी पर ३ पुरुष नीचे जल कहना 
यां चिन्ह यदह है कि १ परुष नीचे पहले निविष सपं मिलेगा, ॥ १७ ॥ 
यथोक्त" सारस्वतेन । (शः 
पलाशयुच्छा वदरी यत्र द्श्या ततोपरे | 
हस्तचयादधक्तोयं सपादे पुरुषत्रये ॥ 
| नरे ठ दुण्डुभः सपो निर्विंषश्चिन्दमेव च । 
 श्रधस्तोयञ्च सुस्वादु दीरकालं प्रवादितम्‌ ॥ इति 


सन्यद्प्याह- 
विल्वोदुम्बरयोगे विहाय हस्तत्रयं तु याम्येन । 
पुरषैखिमिरम्बु भवेत्‌ कृष्णोऽद्र नरे च मण्डूकः ॥१८॥ 
बिल्व ( बेल उदुम्बर ( गूलर ) का जहां योग हो याने एकही साथ दोनों 


+ वक्त जहां दों वहां से दक्षिण ३ हाथ दूरी छोड़कर बाद म ३२ हाथ नीचे 
जल कहना, उसमें पहले ‰ पुरुष नीचे काला मण्डूक ८ मेदक देख पड्गा ॥१६॥ 


भन्यद्प्याह- ५.9 १ 
काकोदुम्बरिकायां वल्मीको द्यते शिर तस्िन्‌। =. 
पुरुषत्रये सपादे पथिमदिक्स्थया वहति सा च ॥१६॥ . 

- आपाण्डुपीतिका मद्धोरसवर्णशच भवति पराषाणः। ` 

पुरुषां ुयदनिमो दृष्टिपथं मुषको याति ॥२०॥ 

| क।कोदुभ्बरिका ( काला उदुम्बर ) जहां हो उसके समीप यदि वल्मीक देख 


पड़े तो उस बरमीक मे ही ३५ परष नीचे पश्चिम शिरा होती है । उमर चिन 
ये ई पहले पीतवर्णं मृत्तिका, उसके नीचे शक्ल वण पाषाण ( १ ) श्रौर 


उसके नीचे > परुष पर सपेद मूषक द्टिगोचर दोगा ॥ १६-२० । | 

श्मन्यदप्याह-- | स 
जलपरिहीने देशो इचः कपिल्नको यदा च्श्यः। | ` 
्राच्यां हस्तत्रितये बहति शिरा दिणा प्रथमम्‌ ॥२१॥ 




















१९१ वृहद्मस्तुमालयाम्‌ । 


श्ुन्नीलोत्यलवणा कापोता दश्यते ततस्तस्मिन्‌ । 
हस्तेऽज्ञगन्धको मत्स्यकः पयोऽल्पं च सक्षारम्‌ ॥२२॥ 
यदि निर्जल देश मे कम्पिल्लकं वृत्त देख पड़े तो उससे पूर्वं ३ दाथ के 
बाद ३३ पुरुष नीचे शिरा बहती है । पहले नील कमल के वणं सदश मृत्तिका 
वाद्‌ इसके कपोतवणं सदश मिट, इऽके १ हाथ नीचे वकर के गन्ध सदशं 
म्ली देल पड़गी । इसके वाद थोड़¡ जल कहना वह भी कतार ( ख।र ) 
होगा ॥ २१-२२॥ 
तथा च सारस्वतः निज॑ले यत्र कम्पिल्लो दृश्यस्तस्मात्‌ करत्रये । 
न प्राच्यां त्रिमिनरे्बारि सा भवेशक्िणा शिरा ॥ 
श्रधो नीलोत्पलामासा मत्‌ कापोतप्रमा क्रमात । 
दस्तेऽजगन्धको मस्स्यो जलमल्पमशोभनम्‌ ॥ 





भन्यवृष्वाद- 
शोणाकतरोरपरोत्तरे शिरा ढौ करावतिक्रम्य । 
हृदा नाम.रिरा सा पृरुपत्रयवाहिनी मवति ॥ २३ ॥ 
जल रदित देश मेँ जहां पर शोणाक ( खोन।पाटा ) वृत्‌ देख पड़ वहां से 
पश्चिम उत्तर ( वयव्य कोण ) दिशा मेदो दायके बद्‌ कुमढा नामे शिरा 
दीती ह वहां तीन पुश्प नीचे जल रहता है ॥ २३ ॥ 
| वज्र | 
||| आसन्नो वल्मीको दक्तिणपास्व बिभीतकस्य यदि । 
| ¢ अध्यध मवति शिरा पुरुे ज्ञेया दिशि प्राच्याम्‌ ॥२४॥ 
` यदि विभीतक (बेरा) वृत्‌ के समीप दक्तिण दिशा मे वल्मोक हौ तो उस 
बेरा क व्दतेधूवरहाथके वाद ११ पुरुष के नीचे शिरा रहती है वहां 
जले समना चदि ॥ २४॥ 
तधा च सारलतः-- विभीतकस्य याम्यायां वल्मीको यदि हश्यते । 
¦ कर्यान्तरे पूर्वै सार्थं च पुरुषे जलम्‌ ॥ 





| दथान्यद्व्याह-- । 
| ` तस्यैव पश्चिमायां दिशि वल्मीको यदा भवेद्धस्ते । 
तत्रोद्भवति शिरा चतुर्भिर्धाधिकेः पुङ्षैः ॥२५॥ 





८ दकागंलम्‌1 ` ११३ 





श्वेतो विश्वम्भरः प्रथमे पुरुषे त॒ इङ्ङमभोऽरमा । 
अपरस्यां दिशि च शिरा नश्यति वषत्रयेऽतीते ॥२६॥ 
उसी वेरा वृत के पश्चिम दिशामें यदि वल्मीकं हौ तो उस वृत्तसे उच्चर 
हाथ छोडकर ४१ पुरुष नीचे शिरा बहतौ दै । वहां पर म चिन्ह ये ह पहले 
३ धष खोदने पर सफेद्‌ वेका विश्वम्भर < जीव विशेष ) देख पड़ेगा उसके 
जाद कुम सदश ( लाल ) पत्थर मिलेगा उखके वाद्‌ पश्चिम दिशामें बहती 
द शिरा होगी वह शिरा ३ वष गत ही ज्ञाते पर मिर जाती है ॥२५-२६॥ 
अन्यद्प्याह- 
सङ्कशासित शेशान्यां बल्माको यत्र कोषिदारस्य । 
तयोनें = + 6 
मध्ये तयोने रेरधेपश्वमेस्तोयमक्तोभ्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रथमे पुरुषे ख॒जगः कमल्लोद्र सन्निमा महीरक्ता । 
ऊरुविन्दः पाषागधिन्हान्येतानि वाच्यानि ॥ २८ ॥ 
जिख भूमिपर कोविदार ( कचनार } का ब हो यदि उस वृ से ईशान 
कीरमे कुशा से युक्त वल्मीक सफेद्‌ रंग का हो तो ऊख कचनार श्रौ वल्मीक 
छ मध्य मे ४२ पुरुष नीचे च्रक्तोभ ( कमी भी न सूखे ) जल क्न! चाहिये वहां 
न्द ये दते दै । पले पुरुष मे कमलोदर सदश सपं मिलेगा उसके बाद लाल 
( लोदित ) वरण भूमि मिलेगी, उखके वाद कुरुविन्द ( हरे रंगका परय ) दोगा 
दतना चिन्द वहीं कहना चादिये ॥ २७-२८ ॥ 
द्मन्यदप्याद-- | 
यदि ` मवति स्षपर्णो वल्मीकव्कषस्तदुत्तरं तोयम्‌ । 
वाच्यं पुरुषैः पश्चभिरत्रापि भवन्ति चिन्हानि ॥२६॥ 
पुरुषार्थे मण्डूको हरितो हरितालसन्निभा मृश्च । 
पापाणोऽभ्रनिकाशः सौम्या च शिरा शमाम्बुवहा ॥२०॥। 
यदि वल्मीक से युक्त सप्तपर्णं ( छतीवन ) दृक्त हो तो उस वृत से उत्तर 
१ दाथ दूरी पर रपांच पुरुष नीचे जल रहता है । उसमें चिन्द ये ह । पहले 
2 एरुष नीचे दरितवण का मेटक मिलेगा उसके वादं हरिताल सदश भूमि 
प्िलेगी, ऊसके वाद्‌ मेव सदश रग का पत्थर मित्तेगा उसके सीच उत्तयशिख्‌ ` 
होगी जिसका जल मीठा दोगा ॥ २६-३० ॥ 
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११४ बृदवास्तुमालायाम्‌ । 
तथा च सारस्वतः ` ष | 
भुजज्गण्हसंयु्तो यत्र स्यात्‌ सपर्णकः । 
ततः सोम्ये दस्तमात्रात्‌ पञ्चमिः पुरुषैरधः ॥ 
वाच्यं जलं नरार्धं तु मर्टूको दरितो भवेत्‌ । 
दरितालनिमा भूश्च मेषाभोऽश्मा ततः शिरा ॥ 
उत्तरा सुजला ज्या दीर्घौ मृष्टाम्बुवाहिनी । 
अन्यदप्याह- 
सथषां वृक्षाणामधः स्थितो ददु रो यदा दृश्यः । 
तस्माद्धस्ते तोयं चतुर्भिरधोधिकेः पुरुषैः ॥ ३१ ॥ 
पुरुषे तु भवति नङ्कलो नील्ला मृत्‌ पीतिका ततः श्वेता । 
द्दु रसमानरूपः पाषाणो दृश्यते चाञ्र ॥ ३२ ॥ 
सभी वृतं मे जिसके नीचे ददु^ ( मेटक़ ) दो, उस वृ्त क उच्चर दिशा 
मं १ दाथ दूरी पर ४९ परुष नीचे जल रहता है । वहां पर चिन्हये है एक्‌ 
पुरुष खोदने से नङ्कुल ( नवला- नेउर ) मिलेगा उसके वाद नीली. मिरी, 
उसके वाद्‌ सफेद मिरी उसके बाद ददु र ( मेटक ) सदश पत्थर मिलेगा उसके 
नीचे जल होगा ॥ ३ १-३२ ॥ 
तथा च~सारस्वतः- 
तरुणां यत्र स्वैषामधस्थो ददु रो भवेत्‌ | 
वृ्लाहुदग्दिशि जलं दस्तात्‌ सार्ध॑नरेरधः ॥ 
चतुर्भिः पुरुषे खाते नङ्लो नीलमत्निका । 
पीतश्च ता ततो भेकसदशो ऽश्मा प्रदृश्यते ॥ 
अन्यद्प्याह- 
यद्यहिनिलयो दयो दष्षिणतः संस्थितः करजस्य । 
हस्तद्ये त॒ याम्ये पर्त्रितये शिरा बाधं | २३ ॥ 
कच्छपकः पुरुषादं प्रथमं चोद्धियते शिरा पूवां । 
उदगन्या स्वादुजला हरितोऽश्माधस्ततस्तोयम्‌ ॥३४॥ 


यदि करज्ञ वृत्त के दक्षिण दिशार्मे सर्पीवास का वल्मीक दीख पडतो 
करज्ञ वृत्त से दक्िण दिशार्मे रहाय दूरी के वाद ३१ पुरुष नीचे शिरा रहती 
है उसके चिन्ह ये है । पहले ‡ परुष खोदने पर कच्छप ( कचरा ) मिलेगा । 

















बकागलम्‌ । ११५ 


उसके वाद पले पूर्वाशिरा ( पूर्वीभिमुख जल बहता हृश्ा ) देख पड़गा ॥ दूरा 
उचरा शिरा मीटा जलवाला मिलेगा उसके नीचे हरे रंग का पत्थर मिलेगा 
उसके वाद जल मिलेगा ॥ ३३-२४ ॥ 
अन्यदण्याद- 
उत्तरतश्च मधूकादहिनिलयः पश्चिमे तरोस्तोयम्‌ । 
परिहत्य पञ्च हस्तानधाष्टमपौरुषान्‌ प्रथमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अहिराजः पुरुषेऽस्मिन्‌ धूम्रा धात्री इलुत्थवरणाऽश्मा । 
माहेन्द्री भवति दिरा वहति सफेनं सदा तोयम्‌ ॥३६॥ 
मधूक ( महृश्रा ) ब्न से उच्चर दिशा मेँ यदि सपंका वल्मीक देख पड़ तो 
मधूक वृच्त से पश्चिम ५ दाथ दूरी ऊ वाद्‌ ७ पुरुष नीचे जल रहता दै पहलं 
१ पुरुष नीचे सर्पराज मिलेगे उसके नीचे धूम्र ( र्ठ श्याम ) वण भूमि होगी 
उसके नीचे कुल्वव्थ वणं का पत्थर मिलेगा वहां पर माहेन्द्री नाम पूवा शिरा 
होती दै ससमें सव॑दा फेन युक्त जल वहता है ॥ ३५.३६ ॥ 
छन्यदप्याह- 
वल्मीकः रिनग्धो दक्षिणेन तिलस्य सशदृब्॑ेत्‌ । 
पुरुषैः पथ्चभिरभ्भो दिशि वाण्यां शिरा पूरा । ३७ ॥ 
यदि तिलक वृन्त से दक्िण उम वल्मीक हो वहां पर कुशा श्रोर दवौ 
लगी दो तो तिलक चर्त से पश्चिम ५ हाथ के वाद्‌ पांच पुरुष नीचं जल रहता 
दै वहाँ पूर्वाशिरा है ॥ ३७ ॥ 
तथा च सारस्वतः- 
तिलकादकछिणि रसिनिग्धः ऊुशदूर्ीसमायुतः । 
वल्मीकाचयो त्तरे पञ्च हस्तात्‌ सन्त्यज्य पश्चमे 
नरः पञ्चमिरम्भोऽधः शिया पूर्वा विद्यते ॥ 
अन्यदप्याह-- 7 
सपावासः पश्चा्यदा कदम्बस्य दक्षिणेन जलम्‌ । 
[ऋ (~ न = 
परतो हस्तत्रितयात्‌ षडमिः पुरूषेस्तुरीयोनः ॥ ३८ ॥ 
कोवेरी चात्र शिरा वहति जलं लोहगन्धि चाक्षोभ्यम्‌ । 
कनकनिभो मण्डूको नरमात्रे मृत्तिका पीता ॥ ३६ ॥ 





1. 








११६ बृहद्वास्तुमाल्ाखम्‌ । 


यदि कद्म्ब वृन्त से पश्चिम दिशामें सर्पाब्रास वल्मीक दौ तो दर्तिणि 
ष्द्सामं ३ हाथ दूरी के वाद ५ पुरुष नीच जल बहता ह ॥ वहां उत्तरा शिरा 
दोती हे लोहके गन्ध सदश श्रत्यन्त जल बहता है उसमे चिन्द ये है पहले एक 


पुरुष नीचे खोदने से सुवणे सदश मण्टरक ( मेदक ) मिलता है श्रौर पीत वणे 
की मिट रहती है ३८-३६ ॥ 


सन्यद्‌प्याह- 
यरमोकसवरृतो यदि ताल्लो वा भवति नारिकेलो वा । 
पश्चात्‌ षडमिस्तैनरेधतमिः शिरा याम्या ॥ ४० ॥ 


ताल वृत्त या नारिकेल ( नारियल ) का वृत्‌ यदि वल्मीकसे युक्त हो 
तो उस ताल श्रौर नारियल वक्त से पश्चिम दिशमें & दाथ के बाद्‌ ४ पुरुष्‌ 
नीचे दक्षिणा शिरा वहती है ॥ ४० ॥ 


अन्यद्प्याह- 

याम्येन कपित्थस्याहिसंभ्रयशेहुदग्नलं वाच्यम्‌ । 

सप्र परि्यज्य करान्‌ खात्वा पुरुषान्‌ जलं पश्च ॥ ४१ ॥ 
कृबु रकोऽदिः पुरुषे कृष्णा सूत्‌ पुटभिदपि च पाषाणः 
शता मृत्‌ पथ्चमतः शिरा ततशोत्तरा भवतिं ॥ ४२ ॥ 


यद्‌ कपित्थ ( कदत ) वृन्त से दक्षिण दिशामें स्पावास वल्मीको तो ` 
उस कपत्थ वर्त से उत्तर ७ हाथ परित्याग करके पांच पुरुष नीचे जलं 
9हना, उसमं चिन्ह ये हँ पहले १ पुरुष खोदने पर कवुष्र ( चित्र ) वर्ण का 
सप होगा शरोर काली २ मिरी दोगी उसके वाद पररभेदी पत्थर होगा बाद श्वेत 
प्रसका वहां ही पश्चिमा शिरा १ होगी उसके बाद्‌ उत्तराशिरा भी दोगी ४१.४२ 

सन्यद्प्याह- । 


अश्मन्तकस्य वामे वदरो वा दृश्यतेऽहिनिलयो वा । 
 पडभरदक्‌ तस्य करः साधं पुरुषत्रये तोयम्‌ ॥ ४३ ॥। 

इमः प्रथम्‌ पुरषे पापाशो धूसरः सधिकता मत्‌ । 

अ्रदा च शिरा याभ्या पूर्वोत्तरतो द्वितीयां च ॥ ४४ ॥ 


श्रश्मन्तक वृच्तके वाय उच्चर दिशामे वदरीव्रत्त दौ वा सपौवास 
बल्पीक हौ तो उख श्रर्मन्तक व्रक्त से उच्चर दिशामं £ दाथ के वाद्‌ ३२ पुरुष 





श्र काका क = ३ 


क 


दृशागलम्‌ । १९१७ 


नीचे जल होता है वहां चिन्ह येह, १ पुरुष खोदने से कूमं ( कछुश्रा ) देख 
.चड़गा उसके वाद्‌ धूसर ८ काला-सफेद ) वर्णका पत्थर होगा उसके नीचे 
वालुकायुक्त मद्री वाद्‌ पहले दक्षिणा शिरा होगी उसके वाद्‌ दूसरा पूबात्तसय 
८ एेशानी >) शिरा हीती है ॥ ४३-४४ ॥ 


अन्यदप्याह-- 
वामेन दरिद्रतरोवैल्मीकथेज्लं भवति पव । 
हस्तत्रितये सत्यंशोः पुम्भिः पश्चभिभेपति ॥ ४५॥ 
नीलो जगः पुरूष सरत्‌ पोता म्ररफतोषमथार्मा । 
कृष्णा भूः प्रथम वारणौ शिरा दक्षिणेनान्या ॥४६॥ 


हरिद्रा बृचतके उत्तर भाग में यदि वल्मीक देख पड़ तो. दषा वृत सं एत 
दिशामें३ हाथ के वाद ५३ पुरुष नीचे जल रहता है । बह 4. मी पहले 


१ पुरुष नीचे नील सरपं देल पड़ेगा वाद उसके नीचे पील मिरी उसके बाद 


मक्त सटशरा पत्थर मिलेगा वाद्‌ काली भूमि वहा वारणो ( पश्चम ) शिरसा 


हते दोगी दसरी दल्तिणा शिरा होगी ॥ ४२४६॥ 
मन्यद्प्याह -- 
जलपरिहीने देशे दश्यन्तेऽनूपजानि चनिित्तान । 
वोरणर्वा सदश्च यत्र॒ तस्मिन्‌ जलं पुर ॥४७॥ 
भाङ्ग जिघ्रता दन्तौ सकरषादौ च कच्मणा च | 
नवमालिका च हस्तदयेऽम्बु याम्ये त्रिभिः पुष्पैः ।॥४८॥ 
जल रदित देश में जहां पर नीचे लिखे चिन्ह देख पड़ वहां बहुत अलं 
कटना चादिये याने जहां पर जल रहता है उसके उपर वीरण कर विशेष रोर 
दूवा होती हे वहां कौ भूमि रति कोमल होती दै उस भूमि पर १ पुस्त नीचे 
जल रहता है ॥ मार्गी ( ब्रह्मदण्ड ) त्रिवृता ( त्रिघारा ) दन्ती ( वज्रदन्ती ) 
करपादी ८ केवाच ) लदमग्णा नवमालिका ( नेवारी ) ब ये सब बृच्त जहां 
हो उससे दक्िण २ दाथ के बाद ३ पुरुष नीचे जल रहता है ॥ ४७-४८ ॥ 


छन्यद्प्याह-- 
स्निग्धाः प्रलम्बशाखा वामनविटद्रमाः सभोपज्नल्ाः ।- 
सुषिग जजेरपत्रा सूक्लाथच जलेन स॒न्त्यश्ताः ॥४& ॥, 





११८ ६ वृह द्रास्तुमाल्लायाम्‌ । 


जो वृ्घ स्नि्च ८ चिध्ना ) प्रलम्ब शाखा (८ फली हई लताश्रोसे युक्त ) 

वामन ( श्रत्यन्त छोटा ) विकट ( विस्तीणं ) दो उनके समीप में जल रहता है 
तया जो वृत्त सषीर ( श्रन्त! सार, ) जजंर (फटा हूग्रा ) पत्र तथा ङ 
( रूखर ) है उनके समीप जल नदीं रहता है ॥ ४६ ॥ 
अस्यद्प्याह-~ 

तिलकाम्रातकवरुएकमरलातशविन्वतिन्दुकाङ्ञोलाः । 

पिर्डाररिरीषाञ्जनपरूषका वर ्ुलोऽपिवला ॥५०॥ 

एते यदि सुस्निग्धा वल्मीकैः परिव्तास्ततस्तोयम्‌ । 

हस्तैखिमिरुचरतश्चतुर्भिरधंन च नरेण ॥ ५१ ॥ 


तिलक वृत श्रम्रातक ,( श्रमड़ा ) वरुणक वृत भल्लातक ( मिलावा ) 
॥ | विल्वः तिन्दुक ८ तेन्दुश्रा ), श्रङ्कोल, पिरुडार, शिरीष, अज्ञन वृक्ष, परषक ` 
ङ्त वञ्जुल श्रोर श्रतिवला, ये वृत यदि सुर्निग्ध वल्मीक करके युक्त दो तो इन 
तिलकादि वृत्तो से उत्तर दिशा मेँ ३ दाथ के वाद्‌ ४३ पुरुष नीचे जल कहना 
चाहिये ॥ ५०.५१ ॥ 


अन्यदृप्याह- । 
अतृे सरण! यक्षिन्‌ सरणे वणधजिता मही यत्र । 
तस्मिन्‌ शिरा प्रदिष्टा क्त्यं पा धनं चास्मिन्‌ ॥५२॥ 


वरण रदित भूमि पर जहां कृण हो श्रवा तृण सहित भूमि पर जहां तृण 
न हो उस स्थान कै नीचे शिरा कहना, वहां जल रहता है श्रथवा उस स्थान 
मे धन रहता है । किसी के मत से ४१ पुष नीचे रहता है, यह अनुवतंन 
किया गया है ॥ ५२ ॥ 


अन्यदृध्या- | 
कएटक्यकण्टकानां व्यत्यसेऽम्मस्िभिः करः पधात्‌ । 
खात्वा पुरुषत्रितयं प्रिभागयुक्त धनं वा स्यात्‌ ।५३॥ 


चां पर कण्टकी वृत ( खेरा श्रादि ) श्रकरटक ( पलासादि ) वर्त के 
मध्य महो च्रथवा विपरीत हो याने कण्टकौ दृक्त के मध्य श्रकर्टक वृत्त हो 
तो उख इक्ञसे पश्चिम दिश में ३८दाथ के बराद्‌ ३२ पुरुष खोदने से उसके 
नीचे जल श्रवा धन रहता टै ॥ ५३ ॥ 














. दक. गलम्‌ । | १९६ 


अन्यद्प्याह-- “11 
नदति मही गम्भीरं यसिश्वरणाहता जलं तस्मिन्‌ । 
साथे खिभिर्भलष्यैः कौवेरी तत्र च शिरा स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
जिस स्थान पर भूमि को पाद ( चर्ण ) से आहत (मारण ) करने से 
गम्भीर ( मधुर ) शब्द करे उसी स्थान मेँ ३ परुष नीचे उत्तरा शिरा वहती 
है, वहां जल रहता है ॥ ५४॥ 
अन्यद्प्याह- 
उ्तस्यैका शाखा यदि विनता भवति पाण्डरा व स्यात्‌ । 
विज्ञातव्यं शाखातले ललं त्रिपुरुषं खाता ॥ ५५ ॥ 
जिस किसी द्व की शाखा यदि नम्र दोकर पाण्डं ८ विवशं ) दौ जाते 
तो उसी शाखा के नीचे ३ परुष खोदना उसके नीचे जल जानना चादिये ॥५५॥ 


अन्यदप्याह- 
फलकङ्सुमविकारो यस्य तस्थ पूवे शिरा त्रिमिहं्तैः । 
भवतिं पुरुषेधतुर्भिः पाषाणोऽचः क्षितिः पीता ॥५६॥ 
जिस वृत्त के फाल पूल मे विकार वेदा दोजाय उ< वृ के पूवं दिशा मं 
३ दाथ दूरी के वाद ४ पुरुष नीचे शिरा होती दै तथा नीचे पाषाण ( पत्थर ) 
श्रौर पीत भूमि होगी ॥ ५६॥ | 
अन्यद्प्याह- | 
यदि कण्टकारिका कण्ठकैर्चिना द्यते सितैः इषमेः । 
तस्यास्तसेऽभ्बु वाच्यं त्रिभिनेररधषुरूषे च ॥५७॥ 
यदि कण्टकारिका ( मटकयेया रेगनी ) काटे से रदित हो उसके पुष्प सफेद 
ह्यो तो उसके नीचे ३९ परुष पर जलल कहना चादिय ॥ ‰७॥ 
खर्जूरी द्विशिरस्का यत्र॒ भवेजलविवर्जिते देश । 
तस्थाः पश्चिमभागे निर्देश्यं तरि भुरुषेषोरि ॥ ५८ ॥ 


जिस निजंल देशम दो शिर का खजुर ( खजुर ) बच हो उस खजूर 
वृ के पश्चिमभागमें रे हाथकेनाद्‌ ३ पुरुष नीचं खोदने से जल कना ५४०८॥ 
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१२० ब्रहदास्तुमालायाम्‌ । 


तथा च सारस्वत्तः- 
खजूरी द्विशिरस्का स्यानिज॑ले; चेत्‌ करदे । 
नद्र्य पर्चिमे वारि खात्वाऽधः पुरुषत्रयम्‌ ॥ 
अन्यद्प्याह- नै 
यदि भवति कणिकारः सितदसुमः स्यात्‌ पलाशश्क्तो वा । 
सव्येन तत्र॒हस्तद्टयेऽम्बु पुरुषद्टये भवति ।॥ ५९ ॥ 
कणिकार ( कठचम्पा ) पुष्प का -बत्त च्रथवा पलाश का वृत्त जहां 
पर श्वेत पुष्प युक हौ उस स्थान मँ करिकार श्रौर पलाश दृक्त से दक्षिण 
२ हाथ दूरीक वाद २ पुरुष्‌ नीचे जल दोता ॥ ५६ ॥ | 
अन्यद्प्याह-- 
यस्यामूष्मा चाञ्यां धूमो बा तत्र वारि नरयुगले । 
निदष्टव्या च शिरा महता तोयप्रवाहेण ।॥ ६० ॥ 
ङ्स भृमि पर उष्मा ( गरमी ) देख पड़े या जहां पर धूम देख पडे 
बहा पर २ पुरुष नीर वहत वड़ा जल प्रवाह से युक्त शिरा कहना चाहिये ॥६०॥ 
अन्यदप्याह-- 


यरििन क्ञत्रोद शे जातं सस्यं षरिनाशशुपयाति । 
स्निग्धमति पाण्डुरं वा महाशिरा नरयुगे तत्र ॥ ६१ ॥ 


जिस भूमि पर उत्पन्न सस्य ( श्रन्न-घास ) नाश हो जाता हो द्रथा 
जिस मूमि पर्‌ स्निग्ब सस्य व्यादा दता दो श्रथवा श्रव्यन्त पीत वर्णु पत्ते ह 
जावे, उस मूमि पर २ पुरुष नीचे महाशिरा होती है वहां विशेष अल्प्रवाह्‌ 
रहता है ॥ ६१ ॥ 


एवं जाङ्गलानूपभूम्योजेलपरिज्ञानमभिधाय अघुना मरुभूमो शिरावि- ` 


ज्ञानं कथयामीत्याह-- 


मरुदेरो भवति शिरा यथा तथातः परं प्रवच्यामि । 
ग्रीवा करभाणामिव भ्रतलसंस्थाः शिरा यान्ति ॥ ६२ ॥ 
थ्वी का जो माग जल से रदित हो उसको मरुभूमि कहते है । उस 
मदभूमि मेँ शिराज्ञान जिस प्रकार हो, उसको कहता | करभ ८ उष्) का 


ग्रीवा जिस प्रकार कुटिल होता है उसी प्रकार शिरा मी भूतल संस्था ( प्रथ्वी- 
तल मँ ) अर्थात्‌ बहत नीचं दीती है ॥ ६२ ॥ 
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 दकामेलम्‌ । १२१ 


तश्राह- 
पूर्वोत्तरेण ¢ ^~ + [९ 
पूर्वोत्तरेण पीलोयदि बन्मीको जलं भवति पधात्‌ । 
उत्तरगमना च शिरा विज्ञ या प््चमिः पुरुषैः ६३ ॥ 
चिन्हं ददुर आदौ भरत्‌ कपिला तरं भवेद्रिता । 
भवति च पुरुपेऽ्ोऽश्मा तस्य तलेऽम्भो विनिदेश्यम्‌ ॥६४॥ 
यदि पीलू ८ श्रखरोट मेवा ) बृक्ठके ईशान कोण पे वल्मीक कृत मिदर 
समूह दो तो उस पीलू वृक्त से पश्चिम ४१ हाथ के धाद ~ पुरुष नीचे जल 
होता दै वहां उत्तर दिशा में बरहने बाली शिरा होती दै जिसके चिन्द ये ह । 
पटले ९ पुरुष खोदने से सण्टूक ( मेटक ) का चिन दोगा उसके नीचे 
कपिला मिदर होगी, उसके नीचे हरित वणं भूमि हौग। ईन चन्दो के वाद्‌ 
पत्थर होगा उस पत्थर के नीचे जल कना चादिये ॥ ६२.६४ ॥ 
तथा च सःरस्वतः-- | 
पेशान्यां पीलुबृत्तस्य वल्मीकश्च उजलं वदेत्‌ । 
चतुरि" सरलेदस्तेः पश्चिमे नरपञ्चमे ॥ 
प्रथमे पुरुषे मेकः कपिला दरिता च त्‌ । . 
पाषाणस्य तले सोम्या शिरां बहुजलां वदेत्‌ ॥ 
श्मन्यदप्याह-- 4 
पीलोरख प्राच्यां बल्मो ोऽतोऽ्थपमेहसतः 
दिशि याभ्यायां तोयं वक्तव्यं स्तमिः पुरुषः ॥९१॥ 
प्रथमे पुरूष जगः सितासितो हस्तमात्रमत्तिथ । 
दक्षिणतो वहति शिरा सतारं भूरि पानीयम्‌ ॥९९॥ 
यदि पीलू ( अरखरोट मेवा ) चृक् से पश्चिम वल्सीक देख पड़े तो उसे 
पी कृ से ददिष दिशा मे ४२ हाय के बाद ७. पष नीचे, जल्‌ करना 
रिप । वहा चिन य ह पठे {श लस 1 का 
१ दाथ की सर्पमूरतिं देख पड़ेगी ( यहां मूतिं शन्द कहने ४ सप काश्राकार 
समभना चाहिये )। वाद दक्तिण दिशामेंशिस होगी जिसमे बहूतच्तार जल 
बहता है ॥ ६६ ॥ | 
अन्यद्प्याह- 
उत्तरतश्च करीरस्यादिगरदं दक्षिणे नल स्ट । 
दशभिः पुरुषैश्च'यं पुरुषे पीतोऽत्र मण्डूकः ॥ ९७ ॥ 











१२२ ्‌ वृद्व स्तुमालायाम्‌ । 


यदि करीर वृत्त से उत्तर दिशा में सर्पं णद का वल्मीक देख पड़ तों उस 
करीर वृत्त से दक्षिण दिशा मे ४१ दाथ के वाद्‌ १० पुरुष नीचे स्वादु (मीठा) 
जल जानना चादिये बां भी १ पुष खोदने से पोत वणं का मण्डूक ( मेदक ) 
देख पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
तथा च सारस्वतः- 
उदक्ररीराद्रल्मीको दश्यते चेग्जटं वदेत्‌ | 
चतुभिदक्षिणेद॑सेः सार्भद॑शनरादतः ॥ 
नरे मेकः पीतव दश्यते चिन्दपत्र दि ॥ 
भन्यद्प्याह- 
रोहीतकस्य पशथाददिाषषधत्तिभिः कररेयाम्ये | 
दादश प्रषान्‌ खाला सक्तारा पथिमेन शिरा ॥६२८॥ 
रोदितक वृक से पश्चिम यदि सर्पीवास का वल्मीक देख पड़े तो रोहितक 
दृ से दकिण दिशारमे३ दाथके वाद १२ पुरुष नीचे खोदने से उसके 
नीचे क्तार जल का शिरा पञ्चिमाभिमुख वहती हुई मिलेगी ॥ ६८ ॥ 
अन्यदप्याह-- | 
इद्रतरोवन्मीकः प्राग्दश्यः पिमे शिश दस्ते । 
खाता चतुदश नरान्‌ कपिला गोधा नरे प्रथमे ॥६६॥ 
अन्यद्प्याह-- | 
उन्द्रतङ ८ श्रजुन वृक्त ) से पूवं दिशा में यदि वल्मीक देख पड़ तो उस 
इन्द्रतरु से पश्चिम दिशामें१ दायके बाद्‌ १४ पुरुष खोदने से उसके नीचे 
शिरा होती है वह नीचे को बहती है उसमे भी पले पुरुष खोदे से कपिलवर्णं 
कौ गोधा ( गोहिश्रा ) देख पड़गी ॥ ६६ ॥ 
0 स्तरोभं ५ ५ 
यदि आ सुव्रणेनाम्नस्तरोभरवामतो युजंगगृहम्‌ । 
हस्तद्ये तु याम्ये पश्चदशनरावस्निऽम्बु ॥(७०॥ 
० ^ [+ 
तारं पयोऽ नङलोऽधमानवे ताम्रसन्निमथाश्मा । 
रक्ता च भवति वसुधा वहति शिरा दक्षिणा तत्र ॥७१॥ 
यदि सुवणं ८ श्रमलतास ) वृक्ते वामभाग ( उत्तर दिशा) में सपा 


वासक वल्मीक देख पड़ तो उस वृत्त से दक्षिण दिशामें २ दाथ के बाद १५ 
पुरूष खोदने से उसके नीचे जल दोता है, वदां क्षारजल जानना चाहिये, जिसमे 





द्कागंज्ञम्‌ । १२९ 


बदले १ पुरुष नीचे नकुल प्रवं ताम्बेरंग का पर्यर श्रौर रक्त ( लाल ) वणंकी 
भूमि दोगी वहां दिए शिरा बहती है ॥ 
¶प्न्यदुप्यह्‌- 
बदरीरोहितदको सम्पृक्तौ चेदिनापि बन्मीकम्‌ । 
हस्तत्येऽम्बु पश्चात्‌ पोडदामिमानवैभवति ॥ ७२ ॥ 
सुरसं जलमादौ दिणा शिरा वहति वोत्तरणान्या । 


पिष्टनिभः पाषाणो त्‌ श्वेता इधिकोऽधनरे ॥ ७३ ॥ 

। जहां पर बदरी ( वैर ) रोहित वृ क्त्‌ मिले ह्ये हो वल्मीक दौ यान होतो 
उन वृतो से पश्चिम दिशमें ३ दाथके बाद्‌ १६ पुश नीचे जल होता है यां 
खुरख ( मीठा ) जल दोगा प्रथमा शिरा दकतिणाभिशुख श्रौ दुसरा शिरा 
उच्राभियुख दोगी वहां षिष्ट( धानका चूणं ) सदश रंग का पत्थर सफेद 
ग्रचिका दोगी च्राघे पुश्ष खोदने से वृश्चिक ( विच्छ ) देख पड़्गी ॥ 

अन्यदप्याह-- 


सकरीरा चेददरी त्रिभिः करेः पिमेन तत्राम्भः । 


अष्टादशभिः पुरुषैर शानी बहुजला च शिरा ॥ ७४ ॥ 
यदि वदरी ( वैर ) ब्त करीर ब्त के साथ देख पडे तो उस वृद्ध से 
वृश्चिम ३ हाय दरी के बाद १८ पुऽ्ष नीचे लोदने से जल रहता है वहां ईशान 
क्रोण में विशेष जल से युक्त शिरा बहती है ॥ ७४ ॥ 
अन्यद्प्याद-- 
` पीलुसमेता वदरी हस्तत्रयसम्मिते दिशि प्राच्याम्‌ । 
विंशत्या पुरुषाणामशोष्यमम्मोऽतर सक्तारम्‌ ॥ ७५ ॥ 
पील ( ्रखरोट ) वृत्त के युक्त वदरी ८ वैर ) यदि देख पड़े तो उख 
ढृच से पूव दिशम ३ दाथ दूरी के वाद २० पुश्ष नीचे श्रशोष्य ( कभी नं 
दूखने वाला ) म्रमूत ( बहुत ) जल रहता है वहं क्षार होता है ॥७५॥ 
ककुभकरीरावेकत्र संयुतौ यत्र॒ कडमविन्वौ वा । 


हस्तद्धयेम्बु पशान्नरेभवेत्‌ पश्चविंशत्या ॥ ७६ ॥ 

जिस भूमिपर ककुभ ८ श्रजु"न ) वृत्त श्रौर करीर वृत्त एकं साथ देख पड़े 
। श्रयवा जहां पर ककुभम शरीर विल्व वृन्त एक साथ दहो तो उस वृत से पश्चिम 
| दविशामें २ दाय के वाद्‌ २५ पुरुष नोचे जल कहना चाहिये ॥ ७६ ॥ 














१२४ बृह्‌ द्रास्तुमालायाम्‌ । 


 - अन्यदप्याह- 
बन्मीकमूधेनि यदा दूर्वा च इशाश्च पाण्ड्राः सन्ति । 
` इूपो मध्ये देयो जलमत्र नरकविंशत्या ॥ ७७ ॥ 
यदि वल्मीक के उपर दर्वा वाकुशा पाण्डुर वणं का होतो वल्मीक के 
उपर मध्यमे ही कूप खोदना इस स्थान में २१ पुरुष नीचे जल रहता है ॥०७॥] 
अन्यद्प्याह्‌-- 
भूमिः कदम्बक युता वल्मीके यत्र दश्यते दृव । 
हस्तदयेन याम्ये नरेजलं पञ्चविंशत्या ॥ ७८ ॥ 
जित स्थान की भृमि कदम्ब वृत्त से युक्त दो शरोर वहां ही वल्मीकं से 
$ दूषा देख पदे तो उस कदम्ब वृक से दक्तिए दिशा में दो २ हाय के वाद्‌ 
२५ पुरुष नीचे जल रहता है ॥ ७ ॥ 
अन्यदप्याह-- 
बल्मोकत्रयमध्ये रोहितकपादपो यदा भवति । 
नानातृ्ैः सहितच्विमिजेलं तत्र वक्तव्यम्‌ ।। ५७ ॥ 
हस्तचतुष्के मध्यात्‌ पोडशमिधाडगुलैष्दग्बारि । 
पलारिशत्‌ पुरपान खाल्याऽश्माः शिरा भवति ॥८०॥ 
यदि तीन वल्मीक के भध्यतें रोदितक वृत्त दो श्रौर वह वृक्त विजातीय 
तीन से श्रधिक वृक्तों ॐ सदित हो तो उस स्थान में जल कहना वल्मीकचय क 
मध्यमंजो रोहितक ल्त है उससे उत्तर दिशा मं ४ टाथ १६ ्ररुल के नाद्‌ 


४० पुरष नीचे खोदने से पत्थर देख पड़्गा उसके नीचे शिरा रहती हे ॥ 
अन्यद्ृप्याह- 


्रन्धप्रचुरा यस्मिन्‌ शमी भवेदुत्तरेण बन्मीङ! | 
¢ ७, र [+ 
पात्‌ प्रान्ते शताधषरख्येनंरेः सलिलम्‌ ॥८१। 
जि भूमि पर अन्थि प्रचुर से युक शमी वृन्त हो उसके उत्तर यदि 
भल्मीक दौ तो शमी वृक से पश्चिम ५ दाथ दूरीक वाद ५० पुरुष नीचं सलिल 
( जल ) होता है ॥ ८१ ॥ 
अन्य दप्याह- | | 
एकस्थाः पञ्च यदा वल्मीका मध्यमो भवेच्छपरेतः | 
तस्मिन्‌ िरा प्रदिष्टा नरपष्टया पश्चवभि तया ॥८२॥ 











दकागेलम्‌ । ` १२८९ 
उनमें पांचवां मध्य होता है वह 


यदि एक स्थान मेँ ५ वह्मीक हो तो 
हो तो उस मध्य वल्मीक मं शिरा 


व्यस्य पचर वल्मीक यदि श्वेत वणं का 


छदना वह शिरा ५५ पुख्ष नीचे होती हे । 





न्य दप्यांह -- 
सपलाशा यत्र शमी पथिमभागेऽमबु मानवैः षष्टया । 
¢ | 
अर्धनरेऽदिः प्रथमं सवालुका पीतरत्‌ परतः ॥८९॥ 
जिस प्रदेश मे पलाश वृत्त से युक्त शमी बृ हो तो उस शमी वृत <| 
वस््चिम दिशामे५ हाथ के बाद ६० पुर्ष नीचे जल रहता दै जिसमे पहले २ 
युष खोदने से सरपं रहता है उसके वाद वालुका सहित पीत ( पीली ) वर॑ 
स्र्तिका दोती हे । - 
तथाच मारस्वततः- 
शमी पलाशसंयुच्छा यत्र स्यात्तव पश्चिमे | 
पञ्चहस्ताञ्जलं वाच्यं षषटयात्र पुरुषेरधः ॥ 
प्मतराधेपसषे सर्पः पीता खत्स्यात्‌ सवालुका । 
, तद्धोऽम्भो विनिरदैश्यं दीर्घकालं प्रवार्हितम ॥ 
अन्यद्प्याह्‌-- 
वल्मीक्षन परितः शवेतो रोिवको भवेच स्मिन । 
पूवण हस्तमाओे प॒त्या मानवेरम्बु | ८ ॥ 
जिस प्रदेश में श्वेत ( स्पेद्‌ ) रोहितक वृत्त वल्मीक करके युक्त हो 9 
श्रदेशमं रोहितक वृत से पूवं दिशामें २ हाथ के बाद्‌ ७० पर्ष नीच जल 
रहता है ॥ ८४ ॥ | 
अन्यद्प्धाह- 
शेता कण्टकबहुला यत्र शमी दक्िणेन तत्र पयः । 


नरपश्चकसंयुतया सप्तत्याहिनेराधं च ॥ ८५ ॥ 
जिस देश में शुक्ल व्ण का च्रौर वहत कण्टक ( कटा १ स रामौ 
वृत्त दो वहां उस शमी दृ्त से दद्धिण १ दाय के वाद्‌ ७५ पुरुष नीचं जलं 
रहता है जिसमें > पर्ष पदले खोदने से सपे होगा ॥ ८५ ॥ 
तथा च सारस्वतः ~ 
श्ेतातिकर्टका यच्च शमीस्यात्त्र दकिणे । 
हस्तेन पञ्चसपरत्या.नराणां निदिशेऽजलम्‌. ॥ . ` 
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१२६ | वृहदरास्तुमाल्लायाम्‌ । 


 खातेऽधपुश्षे स्पा टश्यतेऽञ्जनसप्रभः । 
सुरसं च जलं ज्ञयं चिरकालप्रवादहितम्‌ ॥ 
शत्रव विेषान्तसमाह- 1, 
मरुदेशे यचिन्हं न जाङ्गले तजलं विनिर्देश्यम्‌ । 
जम्बूवेतसूवेयं पुरुषास्ते मरौ दविशणाः ॥ ८६ ॥ 
। ^ । जो लक्षण मढ देश मे कहा दै, उन लक्ष व्रोर चिन्दो से जाङ्गल (्वल्पोदक) 
| देश मे जल नदीं कहना चादिये । जैसे “वेतसोऽ्बुरदिते देशे” तथा “जम्न्बा- 
॥ श्ोद्यसते जम्बू, वेतस द्वारा जो पूवं लक्षण कदा दै, उन्दी चिन्हों को मसू 
| देश में देखने से कंदे हये के द्विगुरित नीचे जल कहना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
अन्यदप्याईइ- 
जम्बुखिदृता मौवी शिशमारी सारि शिषा श्यामा । 
मीरुषयो वाराही ज्योतिष्मती गरुडवेगा च ॥ ८७ ॥ 
छूकरिकमाषपणीग्याप्रपदाश्चं यद्यहेनिलये । 
€. = 
बल्मीकादुत्तरतचिमिः करखिपुरूषे तोयम्‌ ॥ द्द ॥ 
जमबू दृत, त्रिवृता ( त्रिषारा या निसोत ) मोवीं (मूर्वा ), शिश्युमारी, 
सारिवा (सरिविन), शिवा ( शमी या हरं ); श्यामा ये श्रौषधियां तथा वापाही 
( कन्दविशेष ), व्योतिष्मती ( मालकंगुनी ), गरुणवेगा सृकरिक माषपणौ 
( प्रसिद्ध ); व्याघ्रपदा, ये श्रोषधियां जिस स्थान पर सर्पवास वल्मीकं ते 
युक्त हो (वहां वल्मीक से उत्तर दिशामें३दाथके वाद्‌ ३ पुरुष खोदने से 
उसके नीचे जल कहना चाहिये ॥ ८७-८८ ॥ 
कि सवेत्र न इत्याह- 
एतदनते वाच्यं जा्गलमूमौ तु पञ्चमिः पुरै : 
(~ (= अ (श 
एतेरेव निमितेमरुदेशे सप्तभिः कथयेत्‌ ॥ ८& ॥ 
यह जो मेने कठा, सो बहूदक ८ बहत जल वाले ) मूमि मेँ कहना । यहं 
लच्तण जाङ्गल ( थोड़ जल वले } भूमि में ५ पुरुष पर कहना श्रौर यदी पूर्त 
चिन्ह) से मरु ( निजंल ) भूमि मे ७ परुष नीचे जल कहना चादिये ॥ ६ ॥ 
दमन्थद्प्याह-- 
एकनिमा यत्र मही तृणतसूवदमीकगुल्परिदीना । 
तस्यां यत्र विकारो भवति धरन्यां जलं तत्र ॥६०॥ 














4, (५, 


१ 
(४ 4 , ४ ६ | 
चै 4 ५ ¢ ॥ 


दशगेलम्‌ । १२७ 


तथा च सारस्वतः- ¦ 

जो भूमि जहां पर एक रंग क हो श्रौर तृण, इतत, वल्मीक, गुल्म (लता 
से हीन हो, उस भूमि में जहां पर विकार पैशा हो याने श्रन्य सदश हो जाय 
उस भूमि पर १५ पुरुष नीचे जल कहना चादिये ॥ ६९ ॥ 


द्मन्यद्प्याद-- 
एकव मही यत्र वृक्तगुल्मतृणादिभिः । 
वल्मीकैश्चापि रहिता तस्यां तत्र विपयंयः ॥ 
पञ्चमिः परुपरस्तत्र जलं भूमावधः स्थितम्‌ । 
श्मन्यदप्याह-- 4 


यत्र स्नि्धा निम्ना सवाज्लका सावुनादिनी वा स्यत्‌ । 
€ अकैवारि धरैः प मिव 
तत्रर्धप्वकैर्वारि मानवैः पश्वमियेदि वा ॥ ६१ ॥ 
जिस स्थान की भूमि सनि ( चिकनी ) नीचौ वालुका युक श्रौर शब्द्‌ 
युत हो उस स्यान मेँ ४३ श्रथवा ५. पुरुष नीचे ज ल कहना चाहिये ॥६१॥ 
द्मन्यद्प्याह-- 
स्निग्धतरूणां याम्ये नरेशतर्भिजलंप्रभ्रतं च । 
तरुगहनेऽपि हि विद्तो यस्तस्मात्‌ तद्वदेव पदेत्‌ ।॥९२॥ 
जिस भूमिपर स्निग्ध वृन्त बहुत से होते है उनमें उन स्निग्ध वर्तो से 
दकि दिशा मे ४ परुष नीचे बहुत जल होता है, उन स्निग्ध वत समूहो मेँ मी 
जिस वृच्तके फल पष्पमे विकार ( ग्रस्य सहश ) पेदा हो जाय उस बृ्तसे मी 
दक्षिण दिशा में ४ पुरुष नीचे जल कहना चादिये ॥ ९२ ॥ 
्मस्यद्प्याह- 
नमते यत्र धसर साधे पुरुषेऽम्बु॒जाङ्गलानूपे । 
कीटा वा यत्र षिनालयेन वहयोभ््ु तत्रापि ॥ ६३ ॥ 
जिस प्रदेश की मूमि पादाहत (पैर से दवाने ) से नम्र दो जाय याने 
नीचे को जाय वह जाङ्गल भूमि दो या दहूदक भूमि हो वहां १३ पर्ष नीचे 
जल होता है, एवं कीट या क्रमी जहां प्र ण्हविनाही वास करं वहां भी 
१२ परुष नीचे बहुत जल कना चादिये ॥ ६३ ॥ 
अन्यद्प्याह- ल ६. 
उष्णा शीता च मही शीतोष्णाम्भल्तिभिनर ¦ साधः । 
हनद्रधलरमत्स्यो वा वल्मीको बा चतहेस्तात्‌ ॥ ६४ ॥ 





| ^ बृहट्रास्तुमलायंम्‌ । 






जिस किसी स्थान में सवत्र भूमि उष्ण (गरम) दहो पर उसी के एक 
माग मे कहीं शीत हो; श्रथवा सर्वत्र शीत हौ एक स्थान में कीं पर उष्ण हो 
वहां ३१ पुरुष पर जल कहना चाहिये, श्रथवा जाङ्गल श्रौर श्ननूप देश मे जहां 
पर इन्द्र धनुप्राकर श्र थवा मछली के आकार की भूमि दो श्रवा जहां प्र 
बल्मीक हो वहां पर ४ पुरुष नीचे जल कहना चाहिये ॥ ६४ ॥ 
अन्यदप्याह- १ ४ 
वल्मीकानां पड्क्तयां यथ्कोऽभ्युच्छितिः शिरा तदधः । 
शुष्यति न रोहते वा सस्यं यस्यां च तत्राम्भः ॥९५॥ 
जिस स्थान में वल्मीको की पंक्ति दो उस पंक्ति में यदि एक वल्मीकं 
विशेष ऊचा हो तो ऊंचे वल्मीक के नीचे ४ दाथ परशिरा दोती है, अथवा 
जिख भूमि पर उत्पन्न सस्य खख जाता हो या वाजाङ्कर दी उत्पन्न न हो उस. 
भूमि पर भी ४ दाथ नीचे जल होता है । यह विचार केवल जाङ्गल श्रौर श्रनूप 
देश के लिये हे ॥ ६५ ॥ 
तथा च सारर्उतः 
वल्मीकपङ्क्त्यां यद्य कोऽभ्युच्छरितस्तदधो जलम्‌ । 
न रोहते शुष्यते वा यत्र सस्यं चतुष्करात्‌ ॥ 
जलं तत्रैव निरदेश्यं भूमो निःसंशयं तदा | 
अन्यद्प्याद-- तलि 
न्यप्रोधपलाशोदुम्बरः समेतेखिभिजलं तदधः । 
बटपिष्यलसमवाये तदवदाच्यं शिरा चोद्‌क्‌ ॥ ६६ ॥ 
न्यग्रोध ( वट ) पलाश श्रौर उदुम्बर ( गुजर ) ये तीन ठृ जहां पर 
एक साथ हों वहा पर इन वृतो के नीच ३ हाय पर जल कटना वहां पर शिरा 
` मी उत्तरा दोती दै । एवं वट पिपरल का योग जहां पर हों वहां भी उसके नीचे 
३ हाथ पर जल कहना चाहिये | 
तथा च सारस्वतः 
पलाशोदु्बरो यत्र स्यातां . नयग्रोधसंयुतौ । 
वटपिप्पलको वाय समेतौ तदधो जलम्‌ | 
करेखिमिददक्‌ चाम्भः शिरां शुमनलां वदेत्‌| 
अथ कूपलक्तण माह- 
आग्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत्‌ कूः । 


नित्यं स करोति भवं दाहं च समानुषं प्रायः ॥ ९७ ॥ 








६ द्षागंखप । १२९ 


नऋ तशो बालक्षयं च वनितामयं च वायव्ये । 
दिकषत्रयमेतच्यक्त्वा शेषासु शमावहाः कूपाः ॥ €< ॥ 


ग्राम अथवा पुरक ्रग्निकोण मेँ यदि कृप हो तो वह कूप उख राम श्रौर 
चुर में सर्वंदा भय करता है । प्रायः मनुष्य के सहित वह दाइ करता है याने 
 श्रम्नि भय करता है । 
यदि भामया पुर के नैऋत कोणमेंक्पदहो तो बालकोंको चय करता 
। दै । वायव्य कोणमेंकृपदहो तो चखियोको भयकरता है श्रतः उपयु ३ 
दिथाश्रों को परित्याग कर शेष ५ दिशाश्रों मेँ कृप शुभप्रद होता है ॥ ६८ ॥ 


एतयक्त दकार्गलं तत्सारस्वतं टश्बेदानीं मानवं बदयामीत्याद-~ 
सारस्वतेन अनिना दकागेलं` यत्‌ छृतं तद बज्ोक्य । 
याभिः इछृतमेतट्वृत्तेरपि मानवं वरपे ॥ ९९ ॥ 


वराद मिदिर कहते रह कि, यदह जो मैने दकागंल कहा सो सारध्वतं मुनि 
का रचना देख कर श्राया छन्दो मँ कहा । श्रव मानव ( मनु ) इत दकाल 
को श्रनेक छन्दो मेँ कहता हर ॥ ९६॥ 





ताह 


स्निग्धा यतः पादषगुटमवल्ल्यो 

निशिछिद्रपत्वाथ ततः शिरास्ति । 
पदल्लुरोशीरङ्खाः सणुण्डाः 

„ काशाः शा वा नलिका नलो वा ॥१००॥ 

खजूरजम्ब्बजु नवेतसाः स्युः 

च्तोरान्विता वा द्रमगुल्मयल्ल्यः । 
छलत्रेभनागाः चतपटलनीपाः 

स्युनक्तमालाथ पसिन्दुवाराः ॥१०९॥ 
बिभीतके वा मदयन्तिका वा 

यत्रास्ति तस्मिन्‌ पुरषत्रयेऽम्भः । 




















१३० बृददवास्तुभालायाम्‌ । 


स्यात्‌ पवतस्योपरि पयेतोऽन्य-. 
< : स्तत्रापि मूले पुरुपत्रयेऽम्भः ।।१०२॥ 
जिख भूमि के इन्तो के गुल्म ( शाखा समूह ), वल्ली ( लता ) स्निग्ध 

( चिकना ) हो श्रौर पत्ते चरि रदितदहों उसी स्थाने ३ पुरुष नीचे शिरा 
रदती है । श्र थवा जहां पर स्थल, कमल गोक्लुर ( गोखरू ¦, उशीर ८ खस )} 
ल ये दरन्य विशेष गुर ( तृण विशेष ) से सहित हो श्रथवा काश कुशा, 
नलिका, ये तृण॒ एवं खज्‌ र, ¦ जम्बू; शरजुन, वेतस ये वृच्त हों श्रथ क्तीर 
वाले वृक को गुल्म (शाखा समूह ›, वल्ली एकमूला दो एवं छतर हस्तिकणं 
( नागकेसर ) जहां पर उन्न हो तथा शतप ( पद्य ) नीप ( दृक्लविशेष ) 
नक्तमाला ( करज ) ये वर्त सिन्दुवार ( सेनुवार ) वृत से युक्तहो श्रथवा 
विभीतक मदयन्तिका ये जिस प्रदेश मेँ हो वहा भी ३ पुरुष नीचे जल दोता है, 
ओ्रौर जहां पर परवत.कै उपर पर्वत . रहता है वहां ३ पुरुषनीचे जल रहता है 
तथा जापर एक पव॑त के ऊपर दुसरा पर्वत रहता है वहां दुसरे पर्व॑त के मूल 
से ३ पुरुष नीचे जल रहता है ॥ १००-१०२ ॥ | 
}: तया च मनुः-- .. १11 { 
1 गुल्मपादपवल्ल्यः स्युः पत्वरश्राखरिडतेयु'ताः । 

तदधो विद्यते वारि खाते ठु पररुषन्नये ॥ 

पद्मज्तुरो शीरकुला गुरा काशः कुशो ऽथवा । 

नलिकानलखनु'रजम्बूवेतसकाज्ु नाः ॥ 

यत्र स्यद्‌, मवल्नयश्च कषीरयुक्ताः फलान्विताः | 

छत्वेमनागनीपाश्च शतपत्तविमीतकाः ॥ 

सिन्दुवारा नरूमालाः सुगन्धा मदयन्तिका; | 

यत्रैते स्युस्तत्र जलं खातेऽम्भः पुरुषत्रये || 

गिरेरुपरि यत्रान्यः पर्वतः स्यात्ततो = लम्‌ | 

तस्यैव मूले पुरुषेचखिभिर्वाऽधो विनिदिशेत्‌ ॥ 

द्न्यर्दप्याह-- 

या मोभ्निकेः काशबुशध युक्ता नीला च मृचत् स॒धा्रा च 


तस्या श्श्रतं सुरसं च तोयं दष्णाथुवा यत्र च रक्तमृद्ध। ॥१०३॥ 
ञो भूमि मोक (मून) काश श्रौर बुश करदे युक्त हो श्रौर जख 

भूमि पर नीलवणं मृत्तिका शकरा ( कणिका ) युक्त हो वहां उख भूमिके नीचे 

बहत मीठा जल. होता दै ॥ एवे जिस मूमिकौ $ 


४1 ।महो कृष्ण या रक्तवर्ण की 
वहां भी वहत दी स्वदिष्ट बहुत जल ॥ ह | १०३ ॥ 





: दृकागलम्‌ । | १३१ 







| “ अय भूगुणानाह- . ` 
एकरा ताम्रमही कषायं, क्तारं धसर कपिला करोति । 
|श्रापोणडरायां लवणं प्रदिष्ट, मृष्टं पयो नीलवकठुन्धरायाम्‌ ॥१०४॥ 
जो भूमि शकर ८ कणिका ) युक्त होती हई ताम्र वणंकी दी वदांका 
बल कषाय होता है, श्नोर कपिल वर्ण की भूमि क्षार जल. करतौ है श्रोर नीला 
[मि मीठा जल करती हे ॥ १०४ ॥ 

्मन्यद्प्याह -- ं 
१ श्वकणोजु न पिल्वस्जाः श्रीपण्यरि्टाधवर्थिशपाश । 
द्ध पलत्रद्र मगुल्मयल्ल्यो सक्ता द्रेऽम्बु नेवेदयन्त ॥१०५॥ 
शाक श्रश्वकणं श्रजुन विल्व सं श्रीपणीं अरिष्ट धव शिशप ये वृत्त 
हा पर च्द्रयुक्त पत्र द्रम गुल्म श्चौर बल्ली से सरित हौ वहां पर बहुत दूर 
> जल रहता है ॥ १०९ ॥ | | 
छअन्यदव्याह- 

छूयाग्निभस्मेष्रखराुवरणा 

या निजेज्ञा सा वषुवा प्राश । 

रक्ताङकुराः ज्ीरयुताः करारा 

रक्ता धरा चजरमश्सना-धः ॥१०६॥ 
जो भूमि सुं श्रग्नि मस्म उप्र खर ( गदहा ) के वणका हौ वह निल 


[च श्रोर जहां पर करीर बृच्त रकवणं ्रङ्कुर से तथा क्तीर ( दूध) से 
ही श्रौर वहां की भूमि यदि र वर्ण से युक्त हो तो उख स्थान पर पत्थर 


§ नीचे जल रहता हे ॥ १०६ ॥ 
 श्रन्यदत्याह्‌-- 
| वैद्य दाम्बुदमेचकाभा, 
पाशोन्धखो्म्बरसन्निभा गा । 
भङ्गाञ्जनामा कपिल्ञाथवा व। 
ञेया शिला भूरिसमौपतोया ॥१०७॥ 


जो पत्यर वैदू्॑मणि के सदश मुण्ड ( मंग ) मन मेचक ( इष्ण .वर ) दौ 
|| जो पत्थर पके हुये उदुम्बर फलके सदशं हो; शरोर जो पत्थर भङ्ञं (डकडा) 


दाति क 


क ए । 


याक ~ 














६२३९ वृहद्वास्तुमाल्ाखाम्‌ । 











करने से ज्रञ्लन ( सुरमा ) के सदश हो, जो पत्थर कपिल वणं हो वह ` बहुत ही 
समीप बहुत जल से यु कदना चादिये ॥ १०७ ॥ , 
सअन्यदप्याह्‌ -~ 
पारावतच्तद्रघृतोपमा थ). सौमस्य वस्य च तुल्यवर्णा । 
' या सोमधल्न्याश्च समानरूप। साप्याष तोयं कुरुतेऽक्षयं च ।॥१०८।। 
जो शिला ८ पत्थर ) पारावत ( कनूतर » प्तीके सदश हो जो 
( मधुमक्खी ) तथा षृतके षटश हो श्र थवा जो शिला सोमयज्ञ. के वल्ली (लता) 
समान दो वह बहुत शिघही श्रय जलको करता है ॥ १०८ ॥ 
घन्यद्प्याह-- | 
ताम्रं: समेता एषतेवि चित्र 
तपाण्डुभस्मोष्टरखरानुषूषा । 
भृदरोपमादुष्टिकपुष्पिका वा 
धरयौग्निवसौ च शिला रितोथा ॥१०९॥ 
जो शिला ( पत्थर ) ताग्रवणं के एषत ( तिलक ) से यु दो, श्रथदा 
नाना वर्णक चिन्ह से चिन्दित हो, या जौ शिला पाण्डुवणौ भस्म॒ ऊट ॒स्र 
( गदहा ) कै समान वराकादो, याजौ -धरपर सटश दो, श्रथवा श्रंगुष्ठिङा 
( बृ विशेष ' के पुष्य सदश या सूयं श्रभि कै वणा सदश जो शिला हो बह 
जल से रहित होता है ॥१०६॥ 


अन्यरप्यह ~ 
यन्द्रातपर्फटिकमोक्तिकहेमरूपा 
याश्चन््रनोलमणिदिङ्गलुकाञ्जनामाः । 
घर्योदयांशह रितालनिमाथ याः श्यु- 
स्ताःशोभना युनिघचोऽतर च वृत्तमेतत्‌ ॥११०॥ 
जो शिला चन्द्रातप ( स्फटिक ) सदृश, मौक्तिक ( मोती ) सद्श । | 
सुवणं श्रथवा इन्द्रनील या दिङ्ग लक { लाल >) व्ण सदश हो वा श्रज्ञन सहश्च 
कान्ती जसकी या सूर्योदयके समय जैखासू्यंका वणेदहोता है वेसा श्रौ 
जौ दरिताल सदश शिला है वे समी उत्तम-होते द । इस प्रकरण में वद्यमारं 
जौ शलोक दै वह सुनि वचन है ॥ ११० ॥ | 








दकागेलम्‌ । १२२ 


ततश्च मुनिवचनमाह- 


एता ह्यभेद्याश्च शिलाः: शिवाश्च 
यक्षेश्च नागैश्च सदाभिचष्टाः । 
येषां च राष्ट षु भवन्ति राज्ञां 
तेषामबृष्टिन भवेत्‌ कदाचित्‌ ॥१११॥ 
ये पूर्वोक्त सभी शिलायं श्रभेय ( तोडने योग्य नरह ) है कारण ये सब 
कल्याण कारक है, शरोर सद्‌ा ही यन्त ( देवयोनी ) शरोर नागों करके सेवित 
।:३ ये शिलाय जिस राजा के राव्य श्रौर देशम होते है उसमें कभी भी - अदृष्ट 
( नरव ) नदीं होता श्रर्थात्‌ नित्य ही वहां इन्दरदेव वृषौ किया करते हे । 
ह्मथ गेदहादेशान्यादौ कूपफलम्‌तच्ररामः- 





करूपे वास्तोमेध्यदेशेऽ्थेनाश- 
| स्ेशान्यादौ पुष्टिरैश्वयबद्धिः । 
सनोनीश्षः सीषिनाशो मृति 
सम्पत्पीडाशतरुतः स्याच्च सोख्यम्‌ ॥११२॥ 

वसतु ( गह ) के मध्य भाग मे कप दो तो धननाश ईशान कोण मं पष्ट 
4 में रेश्वयं वृद्धिः शअग्निकोण मे प्नाश , दद्धिण मे खी विनाश नेक्ऋत्य मे 
मतय पश्चिम में सम्पत्ति वायव्य कोण मेँ शत॒ से पीड़ा शरोर उत्तर मे सोख्य दोता 
ह वसिष्ठ का भी एेसा दी बचन है । यथा-- | 


= प्रहानिश््च खीनाशो निधनं भवेत्‌ । 

१ संपच्छन्नभयं सोख्यं पष्टिः प्रागादितः क्रमात्‌ ॥ 
कपे करुते मध्यमे तु धनदानिश्च वास्तुनः । 
| तस्मात्सम्यज्विचार्येवं कपं कुर्याच बुद्धिमान्‌ ॥ 


| श्रथ कूपचक्म्‌ प्रन्थान्तरे- 
५९ > @ (= त 
कू पेऽकमान्मध्यगतंन्निमिभः 
ह दिशि [९ @ (~ (१ 
स्वादृद्कं पूथदिशिच्धिमिखिभिः । 
`. स्वपंनलं स्वादुनलं जलक्तयं 
स्वादृदकं कारजसं च मिश्रितम्‌ ॥११३॥ 






















१३४ वदद स्तुमालायाम्‌ | 
(क 1 --- | -- = => 
मष्टजत त्ारजलल क्रमण व 
पू => < (^ > 
र₹[तनरूक्तषतः प्रवाण । 
वूपारम्म के समय वूप चक्र बनाना चादिष्ट यथा कूप चक्रमे सुर्यं 
नकन से ३ नक्त कूप के मध्य भाग मं देना उसमे कूपारम्भ करने से स्वादिष्ट 
= € .*, देने न उ 
जल होता है, वाद्‌ ३ नकल पूव मं देने से उसका फल स्यल्प ( खणड ) जल, 
वाद्‌ ३ नच्त्रश्रमि कोण मं देने से स्वादूजलः वाद ३ नक्त दक्षिण देनेसे 
जलनाशः, बाद्‌ ३ नच्च नैऋत्य मं देने से स्वादूजल इसके वाद ३ नक्त पश्चिम 
सं ्षारजल, बाद ३ वायुकोणमं ही तो उसका फल मिश्र जल, बाद्‌ ३ 
नर्त उत्तर मं हो तो उसका फल मीटाजल, इसके वाद्‌ ३ न्तन ईशान सें 
दिया जाय उसमे यदि कृपारम्भ दौ तो उका फल च्तारजल होता हे णेखा 
पृणतन्‌ ( प्राचीन ) विदानो का कथन हं, इसी के प्राधार पर अन्य भौ 
वचन ह । यथा-- 
कुपेऽकभाक्रमान्मध्य मागतच्तिचिमानि च| 

शुभाश्चुमानि चोक्ानि व्राह्यमाकतेश्चिदीरितम्‌ ॥ 
-श्राद्ममात्‌ कैश्चिदीसितिम्‌ इसके लिये रोहिणी नल्व से भी कप वज्र 
का विचार लिखा है | र 
यथा ज्योतिः प्रकाशे- 


अथातः सम्प्रवद्यामि तरूपचक्र वरानने । 
रोदिण्यादिरिखेच्चक्रः मध्ये्रयप्रतिष्ठितम्‌ ॥ १४ ॥ 
पूादिदिच्ु सवासु त्रिप्रिमागेण दीयते । 
मध्येशीध्रनलं स्वादु पूर्॑भूमिश्च खण्डिता ॥१५॥ 
आग्नेय्यां सजलं भोक्त दिशे निर्जलं तथा । 
नकरत्येचागृतं वारि पिमे शोभनं जलम्‌ ॥ १६ ॥ 
वायव्यासपि जलं हन्ति चोत्तरे स्वाहुकं जलम्‌ । 
ईशान्ये कटक क्ारमल्पतीच्णस्य संभवम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्रव रोणी नक्त से कृपचक्र कता हँ जेसे रोहिणी नक्र से दिन 


न्त्र तक गणना करके ३ नक्घत्र मध्य मेँ शरोर तीन तीन नक्र पूर्वादि श्राले । 
दिशाच्र मे देना उसका फल यो है यथा मध्य के ३ नक्र में कृपारम्भ करने से 


शीघ्रदीस्वाद्‌ जल दोता दै श्रौर पूवं के ३ नक्षत्र में सुजल, दक्तिण के ३ नच पे 


+ 4, न, भ). 








कूपचतरम्‌ । (शष 


निर्जल, निरति के ३ नक्त मे श्रमृतजल, परिचिम के ३ नक्त मँ शोभनजल, 
वायुकोण के ३ न्त्र मँ जलानि, उचर क ३ नतर में स्बादुजल श्रौर ईशान 
कोणके ३ नक्षत्र मे कट्च्तार श्रल्प (थोडा) एवं तीए जल होता हे ॥११४-११७॥ 
अथ मोमभात्कूरचक्रम्‌--, | 
शशिशरान्थि त्रित्यन्धिगुणान्धये 
वधजलेषु ससिद्धिरभङ्गदम्‌ । 
रुजमपिद्धि यशोऽथेभसिद्धये 
जलपिभंगकर, कुजादिषु ॥११८॥ 
कप चक्रमे मङ्गलके नक्लत्र से १ नचत्र मे जलमें वध, वाद्‌ ५ नर्व मं सिद्धि 


० 


वराद ४ नकचमें ग्रभङ्ग, वाद ३ नच्च में रोग, वाद ३ मेँ श्रसिद्धिः बाद्‌ ४ 
नँ यश प्रसिद्धि, वाद्‌ ३ में श्रथं प्रसिद्धि, वाद ४ मँ जल्ल हानि होता है ॥११८॥ 
छ्मथ राहुभाव्छूष चक्रम्‌ । सुद्र त कद्र मे-- 
राहुभाच्चत्रयं पूर्वे त्रयमाग्नेयतः क्रमात्‌ । 

मध्ये चत्वाग ऋक्तान्ते फलं वाच्यं शुभाशमम्‌ ॥११६॥ 

कूप चक्रमे राहुके नक्र से ३ नक्ते पू मं देना बाद्‌ तीन नक्तेत्र 
श्रमिकोणादि सभी दिशाग्रौँमे देना श्रौर श्रन्त्य के ४ नक्लन म्य 1 देकर 
व्रुभाद्युभ फल कटना ॥११६॥ 

कलम पितच्र व - | 

ूरवेोफकरं राहुः आग्नेय्यां जलदं सदा । 

दक्षिणे स्वामिपरणं नेत्र त्य।दुःखद्‌।य क्षम्‌ ॥१२०॥ 
पश्चिमे ुखसौमाग्यं वायव्य जलपरद्ध नम्‌ । 

उत्तरे निजलंषि्याद) श्वरेजलसिद्धिदम्‌ ॥१२१॥ 

मध्ये च सजलं वाच्यं नान्यथारुदर मापितम्‌। 

स्वयं रुपी सदाराहःपाल्यते तत्कणे ` शुषि ॥१२२॥ 

पूवे के नक्तम कृपारम्म करने से शोक, श्रग्तिकोण के नक्त मं जल, 
| दक्षिण के नत्र मे स्वामिका मरण, नैव त्यकोण के नच मे दुःखः परिम के 














१३६ बृह द्वास्तुमालयाम्‌ । 


नक्त मं सुख सोभाग्य, वायुकोण के नक्त में जलब्द्धि, श्रौर उत्तर के 
नच्च में सजल कटना चादिये ॥ १२०-१२२ ॥ 


अयकूपयुहूतः-- 
हस्ताच्चिस्लो वासवं वारूणथ 
मित्रं पितयं त्रीशिचेषोत्तराणि । 
प्राजापत्यं चापिनचुत्रमाहः 
> =, ^ दे 
कूपारम्मे श्रष्ठयमाधयुनीन्दे : ॥१२३॥ 
दस्त चित्रा स्वाति धनिष्ठा शतमिष श्रनुराधा मघा उचरा ३ श्रौर रोहिणी 
नक्तत्र मेँ सुनियोँ ने दूपारम्भ शुभ कहा है ॥ १२३ ॥ 
श्रथ तडागचक्रम्‌ - 
तडागे च प्रवरयामि यदुद्य' ब्रह्मयामले । 
घ्रयंमाच्चन्द्रभं याद्रणयेत्सततं बुधः ॥१२४॥ 
दिज्ञऋतदरयं न्यस्य मध्ये पश्च नियोजयेत्‌ । 
षडकऋरतते वारिवाहे च फलं तत्र विचारयेत्‌ ॥१२५॥। 
पूवे तु बहुशोकं स्यादाग्नेय्यां च जलं बहु | 
दके वारिनाशं च नेत्यं चाम्रतं जलम्‌ ॥१२६। 
पञचिमे च जलं स्वा वायव्ये वारिशोषणम्‌ । 
उत्तरे च स्थिरं तोयमीशान्ये कत्सितं जलम्‌ ॥ १२५७॥ 
मध्ये शीघ्रनलं यातिवाखिहेति पूणता । 
तडाग (तालाब) चक्र कदता द्र जो कि ब्रह्मयामल में कहा है सूय नच्न से 
चन्द्र नक्त तक गणना करके तीन २ नक्त दिशाच्रों मे ५ नक्षत्र मध्य मेँ श्रौर 
& नक्तत्र वारिवाह मं देना इसके बाद फल का विचार करना चादिये || १२५-१२ ५॥ 
यथा- 
पूवं मे बहुशोक, श्रमिकोण मे बहुत जल, दकिण में जल नाश निक्रति मे 
श्रमृत सदश जल, पश्चिम मं स्वादु जल, वायु कोण में जल शोषण उत्तर मे 


स्थिर जल श्रौर ईशान मेँ कुत्सित जल, मध्य मे शीघ्र जल, च्रौर वारिवाह मे 
जल का श्रतिगुखंतः कदमपःज्ऋदिये ।॥१२६-१२७।। 














अथ तङागादिसुदहूत्तः । १३७ 


अथ तड्ागसुहत्त :- 
९. तरसंञकम्‌ 
ध्‌ वसु जल पुष्यं च नेकं | 
नसत्र' शुभदं शेयं तडागे सवेदा वुधैः ॥१२८॥ 
भव ( उतरा ३ रो. ) धनिष्ठा पृवीषाढ्‌ पुष्य मूल भेत (खः रे. चि. अनु) 
संक नक्षत्र मे तडाग ( तालाब ) बनाया सर्वदा शुभ होता है ॥१२९८॥ 
छथ वापी युहूचैः- 
स्वात्यश्विपुष्यहस्तेषु मेत्र चेव पुनवंसौ ` 
् ० = ¢ 
रेवत्यां वारूणे चेव वापीकाय्ये' प्रशस्यते ॥१२९॥ 
स्वाति श्चधिनी पष्य हस्त श्चनुराधा पनवंखु रेवती श्रौर शतमिष मं वापी 
( बावली ) काञ्मारम्भशुभमदहोता है ॥ १२९॥ 
ह्मथ निवार चक्रम्‌-- 
[> = तस्र ~ (~. 
निर्वा रेप॑तस्रीणि त्रीणित्रीणि च रवेः । 
मध्ये चत्वारि देयानि राहुभाच्चन्द्रभं बुधैः ॥१३०॥ 
निवार ( जमवर >) चक्र मेँ राहू के नक्त से चन्द्र न्तव तके गिनकर 
पूर्वादि दिशाश्रों मे तीन तीन नक्षत्र श्रौर मध्य मे ४ नक्षत्र देना ॥ १३० ॥ 
फलम्‌ - 
मध्ये पूं जलं सौर्यं चोत्तर धनवद्ध नम्‌ । 
< (५4४ श [९ 
याभ्यनैऋ त्ययोदु खं भयं बहुपरेऽन्यदिक्‌ ॥१३१॥ 


मध्य में जल, पूर्वं मे सोख्य, उत्तर मेँ धन बुद्धि, दर्िण तरौ नेच्छत्य 
कोण में दुःख श्रवशिष्ट दिशाश्रों में बहुत भय होता है ॥ १३१ ॥ 


अथ वापीकूपादयारम्भः- 
चित्रा स्वातिषुनर्वशच ख गशिरो मूलाधिनीरोदिणी- 
हस्ताःुष्यधनिष्ठकं शतभिषक्‌ मित्रोत्तरारेवती ॥१२२॥ 
एतेषु ्रवणान्वितेषु मकरे लग्ने च इम्मेङषे 
बपोड्कपजलाश पादि लननं शस्तं प्रशस्तेदिने ॥१२३॥ 
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चिरा स्वाति पुनव मृगशिरा मूल श्रश्विनी रोहिण हस्त पष्य धनिष्ठा 

रतमिष अनुराधा उरा ३ रेवती ये नक्त भरवण॒ सहित हो तौ कर कुम्भ 

च्रोर मीन लग्नमें शुम दिन होनेसे वापी कूप श्रौर अन्य जलाशयादिकों का 
त्रारम्भ जुम हता है ॥ १३३ ॥ | 


तथान्यः- 


सती रोहिणो मेत पूरापाढोत्तरात्रये । 
सोम्यधारुणगुष्येषु तोयारम्भः शुभावह ॥१३४॥ 
इसका श्र्थ सष्टी दै ॥ १३४॥ | 

सवेतोयाश्रयारम्भः कतंव्यो विधैः खतः | 
लम्नस्थ ज्ञऽथवाजीवे लग्नभेऽ्जे सिते ख ॥१३१५।। 
धरववासधयुग्माकषुष्यमेत्रसधासु च । 

वापिहूप तडागादि वाखिन्धनमोकणम्‌ ।॥१३६॥ 


पाप ्रह निवल दं तो समी जलाशयो का च्रार करना लग्न में बुध 
अथवा गुर हो श्रथवा लग्न मं चन्द्रमा शरोर शक्र दशमहोंतो ध्रव (उ. ३. रो.) 
धनिष्ठा शतभिष दस्त पष्य मेत्र (म.रे. चि. श्रनु ) ग्रौर मघा नक्चत्र हो तौ 
वापीकूप तडाग श्रौर वरिवन्ध मोच्षण ( वंधा हूश्रा जलका मार्गं खोलना ) 
शुभ होता है ॥ १३५-१३९ ॥ | 

इतिदकागेलः 

अथ वृहत्सं हितोक्तवृत्तायुवं द्‌। ध्यायः | 
तघ्रादो तल्रयाजनमाह्‌ । 
` श्रान्तच्छायाषरिनिथु्ता-न मनोन्ञा जलाशयाः । 


यस्मादतो जलप्रान्तेष्वारामाच्‌ बिनिवेशयेत्‌ ।॥ १ ॥। 
जिस कारण जलाशय ( वापी कूप तडाग ) समीपवर्तोखाया के विना चित्त 
ग्रसन्न कारक नहीं होता है ग्रतः जल समीप में वाटिका लगाना चाहिये ॥ १॥ 
अथ तत्र भूलक्तणमाह-- | 
मरदवी भूः सर्ववृ्ञाणां हिता तस्यां तिलान्‌ वपेत्‌ । 
पुष्पितांस्तांशच मृद्धीयात्‌ कर्मेतयथमं अवः ॥ २॥: 











| 


| 
| 


अथ वृन्ायुवे दाध्यायः। १३६ 


मधुर भूमि सभी बो के लिये दितकारक होती है अतः वाटिका लगाने 
योग्य भूमि पर पहले तिल लगाना ( वोना ) चादिये वे तिल जव फूल युक ह. 
तो उसको वहां ही मदन कर देना, इतना कमं वाटिका लगाने के पहले करनाः 
नचादिये ॥ २ ॥ 


अधुना प्रथसरोप्यान्‌ वृक्त्‌।ना-- 


अरिष्टाशोकपुन्नागशिरोषाः सप्रियज्खः। 
श © । च 
मंगल्याः पूयेमारामे रोपणौय। गृहेषु वा ॥ २ ॥ 
अरिष्ट-श्रशोक - पुन्नाग-शिरीघ-ये तथा प्रियङ्गु इ वारिका श्रथवा णह 
में पहले रोपण करने से प्रशस्त हाता है ॥३॥ 
अधुना क।ण्डरोप्याणां घानमाह-- 
पनसाशोक़दलाजम्बूलङचदाडिम्‌(ः । 
= | 
दराक्तापालीवताश्वेव बौजपूरातिषुक्तकाः ॥ ४ ॥ 
एते द्रमाः काण्डरोप्या गोमयन प्रलेपिताः । 
मूलोच्छेदेऽथवा स्कन्धे रोपणयाः परं ततः ॥ ^ । 
पनस ( कटहर ), श्रशोक, कदली, जम्बू लकुच द्‌ाड़मि, द्राच्ताः पाली- 
वत (८ चोच ), वीजपूर, श्रतिमुकक, इन ब्त के शाखा कौ गोमय से लिप्त 


करके रोपण करना चाहिये । अन्य वृतो के मूल काट कर दुसरे विजातीय 


वों के साथ लगाना अथवा अन्य वृतौ के शाखा को ही काट कर विजातीय 
दृ के मुल मे वाधना इको लोक मे कलमी वृ कहते है । परय गोमय के 
साथ मृचिका का श्लेष ( मिलावट ) मी होना चाहिये ॥ ४-* ॥ 
अथ बृ्ताणां कालनिय ाथेमाह - | 
जातशाखान्‌ शिशिरे जातशाखान्‌ मारन । 
वर्षागमे च सस्कन्धान यथादिक्स्थान्‌ प्ररोपयत्‌ ॥६॥ 
जिस वृन्त मे लता, श्रङ्कर न हो उसको शिशिर ( मात, 'ल्धन्‌ ) ऋत्‌ 
मे लगाना चादिये, जिसमें शाखादि हों उनको हेमन्त ( मागशीषः पोष ) ऋतु 
मे लगाना, महाशाखा यु वर्णों को वषा (श्रावणः भाद्षरः ) ऋुम लगाना; + 


१ जातशाखान्‌ घनागमे-इति. पाठान्तस्म्‌ _ , 
२ वर्षागभे च संस्कन्धान्‌-इति पाठान्तरम्‌ 





षे 
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` पाठान्तर के मत से वषौ छठ के मध्य मे लगाना चाद्ये श्रौर इन बरदोंष्ा $ 


1 कम पूवं पूर्वं दिशा मे याने क इत जहां लगा ह वहां से पूर्वादि अनुलोम रम | 
। से दूसरा वृत्त लगाना चादिये ॥। ६ । | 


तथा च काश्यपः - 
श्रजातशाखा ये वृक्ञाः शिशिरे तांश्च रोपयेत्‌ | 
जातशाखाश्च देमन्ते रोपणीया विधानतः ॥ 
` सन्धा; शाखिनो ये तान्‌ प्रावरृटकाले ठ रोपयेत्‌ ॥ 
अन्यद्प्याह- 
धरतोशीरतिलक्तोद प्रडंगक्तीरगोमयैः । 
आधूलस्छन्धलिप्ानां सडक्रामणविरोपणम्‌ ॥ ७ ॥ 
धौ उशीर ( खन ) तिल दर ( मधु ) विब्ड्गगो का दुग्ध गोमय इन 
सव वस्तुं को मूल से प्रति शाखा पर्यन्त ब्रन मे लेपन करके संक्रमण विरो- 
याने एक देश से दूसरे देश मेँ ले जाकर रोपण करना चाहिए ॥ ७॥ 
नच्‌- 





घृतं क्तीरं तथा क्तोद्रसुशीरतिलगोमयैः ! 
विडङ्घलेपनं मूलात्‌ सङ्क्रामणविरोपणम्‌ ॥ 
अथरोपण प्रकारमाह- 
[९ ५ लेपने 
शचभूत्वा तरोः पूजां छृल्या स्नानानुल्ेपनेः । 
रोपित > (ष 
रोपयेद्रोपितश्चैव पत्त स्तेर जायते ॥ ८ ॥ 
पवित्र होकर स्नान चन्दन से वृत्त का पूजन करके रोपण करना चाष्िए 
तो उसमे जो पत्रादि रहते है उसके साथ ही उसका वृद्धि ोता हे श्रथात्‌ वे 
पश्र ( प्ते ) खुखते नहीं है ॥ ८ ॥ | 
अथ रोपितानां सेचनबिधानमाह- 
9 म्तौ = = (= ४ 
सायं प्रातश्च षम्तो शीतकाले दिनान्तरे । 
व्षाषु च थवः शोषे सेक्तव्या रोपिता द्रमाः ॥€॥ 
रोपित बृक्तों का ग्रीष्म ऋठ मेँ सायं प्रातःकाल याने श्रपराहन श्नौर पूर्वाह्न 


मे, शीतकाल मँ दिन के मध्यमे श्रौर वषा क्रू में जव कभी भूमि सुख जाय 
तमी सीचना श्नच्छा हता है। 


भयानू्‌पज।न्‌ वृक्ञानाह- 
जम्बूवेतसवानोरकदम्बोदुम्बराजु नाः । 
बोजपूरकमृदरीकालङ्चाश्च सदाडिमाः ॥ १० ॥ 














अथ पृकतायवें दाध्यायः । १४९१ 


वञ्जुज्ञो नक्तमालश्च तिलकः पनसस्तथा । 
तिमिरोऽप्रातकश्चेति षोडशानूपजाः स्पृताः ॥११॥। 
जम्बू ( जामुन ) वेतस ८ वेत ) वानीर कदम्ब उदुम्बर ( गुलर ) तजन 
वीजपूरक मद्धीक ८ द्वाच्ता ) लकुच दाड़मि वल्जुूल नकमाल तिलक पनर्‌ 
(कटहर > तिमिर श्रघ्रातक घे सोलह वृत्त बहुत जल से होते ह श्रत; ई 
विशेष जल देने का जरूरत दोता है ॥ १०-११॥ 
मथ तेरितानां वृ्ताणां किंप्रमाणान्तर्‌ कायेभित्थाद-- 
य ¢ - 
उत्तमं विंशतिहस्ता मध्यमं षोडृन्ञान्तरम्‌ । 
५ ५ "0 ड 
स्थानात्‌ स्थानान्तरं केव इच्वणा दादशावरम्‌ ॥१२॥ 
एक वद्ध से २० हाथ दूरी पर दूसरा वृत्त लगाना यह उचम्‌ भरमा ` है 
तथा १६ हाथ दूरी पर दत्त लगाना यह मध्यम द श्नौर १२ दाथ के श्रन्तर 
देकर बृच्त लगान7 यह निकृष्ट प्रमाण है ॥ १२ ॥ 
तथा ब कुष्यपः- 
 श्रन्तरं विंशति्हंस्ता बृच्वाणामुकत्तमं स्पृतम्‌ । 
मघ्यमं षोडशं शेयमधमं द्वादश स्तम ॥ 
तदथं माद- . 
अभ्यास॒जातास्तरषः संस्पशन्तः परस्परम्‌ 
मितरमू लैश्च न फलं सम्यभ्यच्छन्ति पीडिताः ॥९२॥ 

, कार्ण बह है करिजो छक्त समीप दोते द वे परस्पर स्पर्शं करने के कारण 
एवं जिनका मूल परस्पर मिला हृश्रा रहता ह वे मी स्वाथे फल नह देते श्रत 
समीप मं चन्त नहीं लगाना चाहि९ ॥ १२३॥ 

अथ तषां रोगज्ञानम।ह- 
शीतवातातये रोगो \जायते पाण्डुपचता । 
अद्धिश्च प्रवालानां शाखाशोषो रसस्रुतिः ॥ ९४ ॥ 
शीत वात ८ वाघ ), श्रातप ( धूप); से बको रोग चेदा होता हे। 
इसका निदान ( पहिचान )ये हे पत्रं के ऊपर पाण्डत) ( पीलापन ) स्माजाना, 
प्रनाल श्रंकुर का हास श्रौर रस का ताव दोना इस चिन्ह से बृ को रोगी 
जानना | ९४ ॥ | 
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थथेतेषां चिकित्सितमाह- 
चिकित्सितमथेतेषां शचरेणादो विशोधनम्‌ । 
विडङ्घृतपङ्कक्तान्‌ सेचयेत्‌ च्षीरवारिणा ॥ ११५ ॥ 
अव रोगी वृत्तो का चिकित्सा कहते हं । पहले व्ृक्न के जिन २ श्ज्ञो मं 
तरण मया हो उसको शस ( हथियार ) से काट देना वाद विडङ्ग घी पङ्‌ 
(कदम ) को मिलाकर श्रच्छी तरद लेप करना श्रौर दुध जल मेँ मिलाकर 
उसको सीचना उसते रोग दूर होता ह ॥ १५ ॥ 
तथा च काइयपः-- 
| शाखाविटपपच्ेश्च छायया विहिताश्च ये | 
येऽपि पर्णफलैदीना ललताः प्म पाण्डुर; ।। 
शीतोष्णवधवातायो मू'लेर्व्यामिधितैरपि । 
| ` ` शाखिनां ठ भवेदरोग द्विपानां लेखनेन च ॥ 
| चिकित्ितेषु कर्तव्या ये च भूयः पुननेवाः । 
शोधयेत्‌ प्रथमं शच््र ; प्रलेपं दापयेत्ततः ।। 
कदंमेन विडङ्कश्व धृतमिश्रेश्च लेपयेत्‌ । 
चतीरतोयेन सेकः स्याद्रोदणं सवंशाखिनाम्‌ | 
अथ पएलनाशचि कित्खितमाह-- 
फलनाशे इर्थेश्च मापे द स्िलैतेः । 
शृतशीतपयःसेकः फलपुष्पसघरद्धये ॥ १६ ॥ 
वर्तका जव फल नाश हौ तो कुलत्य ( कुरथी ) उदं मुग्द ( संग ) तिल 
शरोर जव सबको मिलाकर जलके साथ काथ करना जव वह ठण्डा होजायं तब 
उस जलमं दुग्ध मिलाकर सेचन करने से परूल्रोर फलका वृद्धि होता है ।|१६॥ 
अथ वद्धथर्थप्रयोगमाह-- | 
अविक्नाजशङृष्चूरस्याटके दरे तिलाइकम्‌ । 
सत्तप्रस्थो जलद्रोणो गोमांसतुलया सह ।॥ १७ ॥ 
सपरात्रोपिते रेतेः सेकः कार्यो वनस्पतेः । 
बह्लीगुल्मलतानां च फलपुष्पाय सवेदा ॥ १८ ॥ 


भी शरीर वकरे का पुरीष ( मल ) एक एक आट्क, तिल एक त्राद्क्‌ 
स्‌, तक प्रस्थ जल एक द्रोए गोर्मांस एक वला ये सब मिलाकर सात राच 
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अथ वृक्तायुवँदाध्यायः । १४३ 


यर्यन्त रखे बाद वृह्लमे संक करे तो व्ली लता श्रोर फलकी विशेष बृद्धि होती है 
यह प्रमाण एक वृक्तके लिथे है अमतः इतना २ हर कँ के लिये करना चाहिये ॥ 
नरियवं कृष्णलं विन्यान्माषलः पञ्चकृष्णलः । 
ते स्य॒द्रीदश त्लक्ताख्यं सुवणमथ षोडश ॥ 
उचलचतश्वतर्भिस्त॒ सवरणँनिष्कं उच्यते । 
चतष्पलोऽथ कुडवः प्रस्थः स्यात्तचतुश्यम्‌ ।' 
प्राटकस्तु चतुष्प्रस्थो, द्रोणष्ठ॒ चदराट़क' (1 
मानिकातु चतद्रौणा खारी स्यात्तचश्यम्‌ । 
तुला पलशतं ज्ञेयं भारः स्याद्विंशतिस्लीः | 
रुप्कद्र्येषु खङ्ख्येयं वारेषु द्वियुणाभर्वत्‌ ॥ 
थ बीजानां वापनं अिधानमाह-- 
वासराणि दृश दुग्धमावितं वीजमाज्युतहस्तयोनितम्‌ । 
= ~ (~ ¢ (^~ ^~ > 9 
भोमयेन वहुशो विरुकतितं करोडमागपिशितरच धू तय्‌ ॥ १६॥ 
मांसखकरवसाससन्यितं रोपितं च परिकिर्मितावना । 
्षीरसं॒तजलाधसेचितं जायते इम्धुक्तमेवतत्‌ ॥ २० ॥ 
जिस किसी वृत्त का वीज लगाना हो पहले हाथ मे धी लगाकर उ“ हाथ 
से वीजकोद्ग्धमें भिगोदेवे एेसेही दश दिनि वरान करे बाद्‌ उखको 
गोमय के साय मदन कर फिर सूकर शरोर म्रग के मासिका धूप दिखलाव पुनः 
उसमे सकर श्रौर मृग के मांस को मिलाले फिर भूमि पर रोपण कर॑वादं 
दुग्ध श्रौर जल से श्रच्छी तरह सचे एसे करने से एल लग जाता है । 
रथ तिन्तिडीबिघानमाह- 
तिन्तिडत्यपि करोति वल्लरीं व्रीहिमापतिलचूणेसक्तभिः । 
पूतिमांससहितैश्च सेचिता धरिता च सततं हरिद्रया ॥२१॥ 


तिन्तिडी (दमली) का बीज को नीहि चं माष (उद) चू तिल चूं सत्तु 
रोर पूति { दर्गन्धयुक्त ) मांस मे मिलाकर हल्दी का धूप देना तो वल्लरी 
( शाखा > अदि करती है श्रपि शब्द देते से श्रौर उक्त भी वल्लरी कारक हौ 
जाय तो इसमें कोड सन्देह नदीं । 


ऋ ~ ~ _---- "^ ~ न म लका ्षा न न 


$ रोपण के लिये भूमि वही चाहिये निस पर्‌ पहले तिल बोया दे | 





^ | बृश्दास्तुमाल्ञायामः ! 


घघुना कूपित्यवीजरोपणएमाह- 
कपित्थवद्ीकरणाय मुल 
न्यास्फोतधात्रीधववासिकानाम्‌ । 


पलाशिनि वेतसध्यवद्न। 
[९ २ 
श्यामातिष्ठक्त : सहिताष्टमूली ॥ २२ ॥ 


सीरे शृते चाप्यनया सुशीते 

तालाग्रातं श्थाप्य कपित्यवीजम्‌ । 
दिने दिने शोषितमक्षपादै- 

मासं ब्रिधिस्त्वैष ततोऽधिरोप्यम्‌ ॥२३॥ 
हस्तायतं तदद्िशुणं गभीरं 

लातरावटं प्रोक्तजलावपेम्‌ । 
श॒ष्कं प्रदग्धं मधुसर्पिषातत्‌- 

प्रेषयेद्धस्मक्षमन्वितेन ॥ २४ ॥ 
चुशीहृतेरमापतिलैयपेश्च 

्पूरयेन्मृत्तिकथान्तरस्थेः । 
पतस्यामिषाम्भस्सहितं च हन्या- 

यावद्धनं सथुगगतं तत्‌ ॥२५॥ 
उप्रश्च बीजं चतुरङ्कलधो- 

मत्स्याम्भसा मांसजलेथ सिक्तम्‌ । 
व्ली भवत्याशु शमप्रभाला 

विस्मापनी मण्डपमाधृणोति ॥२६॥ 


कपीत्थ ( करैत ) वीज में वल्ली पैदा करने के लियेये उपायै यथा 
श्रस्फोत ( सारिवा ) धारी ( श्रवरा ) धव दृत बासिका दन्त इन चारों वृतं 
का मूल लेना तथा वेतस ( वत ) ब्रत, समूल पतर के सूयवल्ली श्यामा श्रौर 
श्रति मुक्तं बृत्त का मूल इन सवाँ को मिलाने सें अष्ट मूली दोती हे, इसको दुग्ध 











१० अथ वृक्तायुवं दाध्यायः। १४५ 
क साय काथ बनाना, पुनः उसको शीत ( ठण्ा ) करस्ना उसमें कपीत्थ का 
यज छोड देना १०० वार ताली वजाने में जितना समय लगे उतने समय तक 
को काथ मे रखन7 वाद्‌ उसको निकाल लेना उसके वाद उसको ख्यरर्म 
धूप) मे खखा देना एेसे दी ३० दिन तक वरावर कृरते जाना वादइसके उसका 
सपण करना रोपर के लिये गन्त एक एक हाथ लम्बा चौड़ा त्रौर २ हाथ 
गड़दा खोद कर दुग्ध मिभित जल सं उसको पूरित कर दना जव पह, ¶ ॐ हो 
जाव तव असनि रे उसको जला देवे फिर जला द्रा गत्तः मेँ मधु धी भस्मको 
ल्नेपन करा देवं । | 
वाद्‌ इसके चार च्रङ्गल तक उसमें मृतिका भर दे फिर उदं तिल्‌ त्रौर 
जव का चूर्णं उसमें छोड़ एनः चार रङ्ग ल मृतिका वाद फिर भी उदं, तिल; 
व का चणा एवं वार वार करना, जब तक गर्तं पूरा न हौ जावे । इसके वाद्‌ 
भ्रच्ली के मांस से युक्त जो जल उसमे देकर उसको हनन करन याने पीटना; 
लवतक पीटना जव्रतक वह कड़ा न हो जाय । वाद इसके उषी स्थान ५९ 
श्रंगुल नीचे वीज रोपण कर, मछली के मांस सर्त जल से सीचन करे तो शीर 
द्धी उत्तम्‌ श्रङ्कुर शरोर वल्ली पेदा होती है । यदहं वल्ली विस्मय जनक होती हुई 
्रण्डल को श्रच्छादन करती है ॥ २२-२६॥ | 
अथान्येषां रोपणमाद-- 

शतशोऽङ्ोलसम्भूतफलकल्केन भाषितम्‌ । 

एतततेलेन वा योजं श्लेष्पातकफलेन वा ॥ २७ ॥ 

वापितं करकोन्मिश्रमदि तत्लणजन्मकप्‌ । 


५ ८ 
फलभारान्विता शाखा भवतीति किमद्यतम्‌ ॥ २८॥ 
यदि अनन्य किसी वृच्त का वीज लगाना हौ. ती उस वीज कौ श्रकोल 
८ पिस्ता ) के फल कल्क से १०० वार भावना देकर श्रथवा इसके तैल से ही 
9०० वार भावना देकर पुनः उस वीज कौ १०० वार श्लेषात्मृक वृत्त के फल 
ऋल्कया तैल करके भी भावना देना फिर उख वीज कौ लगाने से उसी च्तण मं 
हो जाता है ॥ २७-२८ ॥ 


विजली के माफिक शाखा लता फल के मार से युक्त 
छथ इलैष्मातक्योपणमाद- 
शेष्मातकस्य वीजानि निष्डुलीड्त्य भावयेत्‌ प्राज्ञः । 
अङ्ञोलविजलाद्धिश्छायायां सपतववम्‌ ॥ २६ ॥ 
माहिषभोमयथृषटास्यस्य करीषे च तानि निक्िप्य । 
करकाजलम्रयोगे न्युप्ान्यन्हा फलकराणि ॥ २० ॥ 





ह - ब्म 











१४६ बृदवास्वुपालावाम्‌ । 










बुद्धिमान्‌ मनष्य व्लेष्मातक का वीज को पले लिलका उतार कर उख 
को श्रंकोल फल का जो पिच्छिल है उसमे भावना दे फिर छाया में खखावे ठेसखा 
ही सात वार करे । याने भावना देकर छाया मे खुखाता जाय पुनः उस वीज को 
मद्िष (मेस ) के गोमय से विसे, षिसने के वाद गोमय समूदमे गाड़देवे 
उसर्म†तवतक्र रखे रहे जबतक प्रथ्वी पर॒ करका ( पत्थर ) नदी गिरे । जहां 
करका गिरे वहां उस वीज को रोपण करे फिरण्क दी दिन में वह फलने 
लगता है ॥ २६-३० ॥ 
रथ वृत्ताणां रोपणनच्घ्रारयाह- 
धवम्रदमलविशाखा गुरुभं श्रवणस्तथाश्चिनी हस्तः 
उक्तानि दिव्यदभ्मिः पादपसंरोपणे भानि ।॥ ३१ ॥ 
उत्तरा ३ रो० श्रनु° मृगशिरा, रेवती, चित्रा, मूल, विशाखा, पुष्य | 
भवण्‌, श्रशिविनी, हस्त ये नक्र दिव्य दष्टिवाले ऋषियों ने पादप ( बृक्त) रोपर 
के लिये कहा है । शुभम्‌ ॥ ३१॥ 
इति बृर्संदितोक्त.वृक्तायुन दाध्यायः ॥ 
अथ प्रासादलक्तणम्‌ । तत्रादोतल्रयोजनमाह~ 
कृत्वा प्रभूतं सलिलमारामान्‌ विनिवेश्य च । 
देवतायतनं दुर्यायशोधम्मौभिबद्ये ॥ १ ॥ 
इष्टाप्तं न लभ्यन्ते ये लोकास्तान्‌ बुभूषता । 


देवानामालयः कार्यो हयमप्यत्र दश्यते ॥ २ ॥ 
पर्याप्त जलाशय ( पुष्कर कूप तडाग श्रादि ) बनवाकर वगीचा लगाकर 
उस स्थान पर यशधमं वद्धि के लिये देव मन्दिर बनवावे, इष्ट ( यज्ञ ) | | | 
( जलाशय ) के निम्माण से जिन पुण्यलोको ( स्वर्गादिकों ) की प्राति होती है ¦ 
उन पुखयलोकों{की प्राप्ति के लिये देवताय्ह ( मन्दिर ) बनवाना चाहिये यहां 
पर दोनों फल देखे जाते ई ॥ १-२॥ 
तथा च काश्यपः | 
द्टापूत्तौदिभिरयजञेयीवत्‌ कुर्वन्ति मानवाः । 
प्रमिष्टोमादिपञ्ुभिरिष्ठं यज्ञ॑ प्रकीतितम्‌ ॥ 
वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च । 
स्वगस्थितिं सद्‌ा कुर्यात्‌ तदानं पूरचषं्ञितम्‌ ॥ 
देवानामालयः कायो द्यमप्यत्र लभ्यते । 





प्रासादलणम्‌ । १४७ 


किष्टदोषु स्थानेषु सुरारञ्यन्त इत्याह । । 
सलिल्लोद्चानयुक्त षु कृतेष्वकृतेषु च । 
स्थानेष्वेतेषु सानिभ्यसुपगच्छन्ति देवताः ॥ ३ ॥ 
जलाशय तथा बगीचा यद बनवाया हो वा स्वामाविक दो इन स्थानों 
मे देवता निवास करते है ॥२॥ 


्मन्यश्चच्छिरशेष्विस्याह । 


सरःसु नलिनीखत्रनिरस्तरविरशिमिषु । 

हं सांसा क्तिप्रकहारवीथीषिमलवारिषु ॥। ४ ॥ 

ह सकारण्डधक्रोश्चचक्रवाकषिराषिषु । 

पयन्तनिचुलच्छायाविश्रान्तजलचारिषु ॥ ५ ॥ 

जिस तालाव्र मे लिला हृश्रा कमल पुष्प सूरय रश्मि रोकने के लिये 

छराते का काम देरहा है श्रौर कल्दार के पुष्पको हंस श्रपने कषे से फेक दिया 
2 उससे जो जलमे वीथी बनी है उस जले देवता निवास करते ह। हंस 
कारडव ऋच चक्रवाक इन ॒पक्षियो का शब्द्‌ जिख तालाव र्मे दौ तथा जल 
श्रान्त में निचुल ८ बर च्तविशेष) को छाया मे जहां जलचारी विभाम करते हं 
वदां नित्यदी देवता वास करते ह । ४-६ ॥ 
इमन्यत्कीदशेष्वित्याह्‌ । 

्रौथ्चकाश्चीकलापाश्च कलहंसकलस्वराः । 

नदयस्तोयां शका यत्र शफरीकृतमेखलाः ॥ & ॥ 

फुललतीर द्रमोत्त साः सङ्श्रोणिमण्डलाः । 

पुलिनाभ्युनतोरस्या दं खवासाश्च निम्नगाः ॥ ७ ॥ 

कोञ्च पन्तो के कन्वी कलाप ( शब्द करते समय जिह्वाका विस्तार ; चौर 

राजदंसका मधुर स्वर जिस जलाशय में हो श्रौर जिस नदी में जल ही वलन हे 
छोरी २ मछलिया मेखला ८ किनारी » है एेसे नदियों मेँ देवता रमण करते हं 
जिस नदी के तट पर प्रफुल्लित ( खिला ह्श्मा पुष्प, वृच्त ही कृ पुष्पया 
गण्डमाला हे ग्रौर तीर पर जो उन्नत प्रदेश दै वदी जिसके स्तन है शरोर हंस 
पक्षि शुक्ल ८ स्पेद ) होने के कारण जिखके वस्र है एेरी खी स्पा नदी मं 
देवता क्रीड़ा करते हँ ॥ ६-७ ॥ 





१९४८ चहद्र।स्तुमालायाम्‌ । 


अन्यत्कीटरेषु स्थानेषु रमन्त इत्याह । ` , 
वनोपान्तनदीशेलनिभरोषान्तभ मिषु । 
रमन्ते देधता नित्यं पुरेषू्यानवत्सु च ॥ ८ ॥ 
वन के उपान्त ( श्नन्त भाग के समीप ) मं नदियोमें पर्वतो पर श्रौर 
निशकरोपान्त भूमि ( भरना के समीप ) मं निव दी देवता रमण करते ह ओर 
नगर उद्यान ( बगीचा ) मभौ नित्यौ देवता रमण करते हँ ॥ ८ ॥ 
अघुना प्रतिष्ठाकरणे मूमिगुणानाद । ॥ 
भूमयो वराम्हणादीनां “याः प्रोक्ता बास्तुकमंणि । 
ता एवं तेषां शस्यन्ते देवतायतनेष्वपि ।॥ ९ ॥ 
वास्तु कमं मे ब्राह्मणादि वणो के लिये जेसी भूमि कदी गई है वैसी ही 
भूमि देवता के प्रासादमें भी गुम होती दै ( भूमि का लक्षण इसी मन्थ के ६-७ 
ष्ठ मे २६ सं ३४ श्लोक तक लिखा है )|। ६ ॥ 
अधुना देवतागृहे बस्तुपुरुषलक्नणं द्वारविभागं चाह । 
चतुः षष्टिदं काय देषतायतनं सदा । 
दरार च मध्यमं तस्मिन्‌ समदिश्स्थं प्रशस्यते ॥ १०।। 
गदा देवता गह ६ पद्का बनाना चाहिये, यथा-पूवं से पश्चिम श्रौरं 
उचर्‌ से दक्िणि नव नव रेखा करना तो ६४ कोष्ठक होगे इसमें मध्य के ५ पद्‌ 
# शन्त से चारो कोण पर्यन्त ४ तिर्यक्‌ रेखा बनाना इसके मध्यमे ४ पद ब्रह्मा 
ओर वाह्यकोण मे ८ देवता ( च्ाप १ ) श्रापवत्स २, सविता ३, साविच्र ४, इन्द्र 
*~ जयन्त ६, राजयत्मा ७, षट्र ठ) काश्रर्घपद्‌ है, इसके बाद भी शिखि, 
अन्तरित श्रनिल धित पाप यद्धमा रोग श्रदिति ये भी ग्रर्धपद्‌ दै, इसके वाद्‌ 
~~ शश, शङ्गराज, दौवारिक, शोष, नाग, त्रदिति शये श्राठ सार्घं १ 3 
पदिक ह इससे श्रवशिष्ट जो जो देवता है वे द्विपदिक दै जैसे जयन्त, इन्द्र, सूये, 
सत्य; भ्रश, वितथ, ब्रहत्कत, यम, गन्धवं, कुखमदन्त, श्रम्बुपति, श्रुर, मुख्य 
भल्लाट, सोम भुजग, च्र्थम, विवस्वत, मित्र, प्रथ्वीधर इसीको किसी ने वास्तुनर 
मी कहा है, उस देवालय मे समी दिशां के मध्य माग में-दवार शुम, होता है 
उपयु क ६४ पद्‌ का कोष्टक अन्थान्त में देशना ॥ १० ॥ 
' ५ प्रासादानां विघानमाह-- 


यो विस्तारो भवेद्यस्य दिगुणा तत्सथुन्तिः । 
उच्छायाद्यस्तरतीयांशस्तेन तुल्या कटिः स्म्रता ॥११॥ 





५ 











प्रासादलन्ञएएम्‌ । , १४६ 


विस्तोराधे' भवेदूनरमो भित्तयोऽन्याः समन्ततः । 
गभेषादेन विस्नीणं द्वारं दिगुणुच्छ्ितम्‌ ॥ १२ ॥ 
उच्छ्रायात्‌ पादविस्तीणां शाखा तदरदुदृम्बरः। 
विस्तारपादप्रतिमं बाहुल्यं शाखयोः स्प्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्रिषञ्वसप्ननवभिः शाखाभिस्तत्‌ प्रशस्यते । 
अधःशाखाचतुर्मागे प्रतीहारो निवेशयेत्‌ ॥ १४॥ 
शोषंमङ्गन्यिहगेः ,, श्रीः स्वस्तिकेषटः । 
| मिथुनेः पत््रषल्लीभिः प्रमथश्रोपशोभयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
दारमानाष्टभागोना प्रतिमा स्यात्‌ सपिण्डिका । 
दरौ भागो प्रतिमा तत्र ततीयांश् पिण्डिका ॥१६॥ 
देव णका जो विस्तार है उस ८ विस्तार ) से द्विगुण उसकी ऊ चाई 
होती 8 (जैसे मेरुप्रासाद का विस्तार ३२ हाथ है तो ऊ चाई उसका ६४ हाथ 
 । चादिष्ट > उँ चाई का तीसरा भाग उ देवद का कटि हीना चादि । 
( जैसे मेरू का ६४ दाथ ऊंचाई है तो २१ हाथ शंयुल उसा कटि हृ्रा सिटी | 
कै उपर जहां से देवण्ह का प्रारम्भ क्रिया जाता है उसका नाम कटि है ) 
देवद का जो विस्तार कहा उसका श्राधा गमं होता दै जसे गेष्का वि्तार 
३२ दाथ है तो उसका गर्भ १६ हाय होगा । गमे के चदिंहमितति हता ( 
निमे ९ हाथ भूमि परकरिमा के लिये रख कर शेष ३ हाथ में भिति करना) गम्‌ 
का जो विस्तार मान दै उसके चतुर्था शविस्तार द्वार करना (५ यथा मेरुकषा गमं 
१६ हाथ है तो उसका चौथाई ४ दाथ द्वार का विस्तार दृ्ा ज ग्रोर विस्तार 
ते दूनी उस द्वार की ऊॐचाई करना यने भेर द्वार का विस्तार ४दाथदहैतो 
उस द्वार की ऊंचाई म दाथ होना चाहिर। दारकौ जो ऊँचाई उसका चठु- 
थाश विस्तार तल्य शाखा बनाना जेसेमेरु द्वार कौ ऊंचाई ८ हाथदैतो २ हाथ 
शाखा का विस्तार र्वन7 उसी तरह उदुम्बर भी स्ना (उदुस्र उसको कंते 
दै जो शाखा के ऊपर श्रौर नीचे काष्ट व्यि जते हं) शाखा कू जो विस्तार है 
उसका व्ुर्थाश चुल्य शाखाश्रो की मोटाई कनी चाये । ( जते भ९ # दार 
शाखा का विस्तार र हाथदहै तो १२ श्रंयुल उसकी मोट 1ई रखनी चादिये ) 
वह द्वार ३, ५, ७, € शाघाश्रौं से प्रशस्त होता है, शाखा विस्तार यदि ३ स 
न परादौ तो ५ से पूरा करना यदि उससेमी न पूराहौ तो ५ सेश्रौर ६ से 





पूरा करना शाखा के जो नीचे का भाग है उसके चतुथारा से प्रतिहार ( नन्दी 
दश्डादिकों को रखना । शेष तीन भाग मे मङ्गल पत्ती याने दंस, कारण्डव, 











१११ वृहदवास्तुमालायाम्‌ । 


चक्रवाक जीवकादि पचचिर्यो करके श्रोर भग्र एवं वास्तु पुरुष सदश स्वस्तिषट 
( कलश ) मिथुन ( जोड़ा ) लता पत्रादिकों से तथा गणों से शोभा उत्पन्न 
करना, द्वार की ऊचाई का जो श्रष्टमांश उखको हार के ऊचाई मेँ घटाकर 
सपिण्डिका प्रतिमा करना उसमें भी दो भाग प्रतिमा ज्रौर एक भाग पिणिडका 
दोता दै जेसे मेष द्वारकी ऊंचाई ८ दाथ रै उसका श्रष्टमांश २ हाथ हुश्रा 
इसको ८ मे घटाने से ७ हृश्रा इसमें दो भाग याने ४ हाय १६ श्रंगुल प्रतिमा ` 


का प्रमाण शरोर उसी का तीसरा भाग २ हाथ श्रंगुल पिरिडिका प्रमाण करना 
इसी प्रकार समी प्रासादो मं समभना चाहिये ॥ ११-१६ | 


अभय प्रासादानां नामान्याह- 

मेरुमन्दरकैलासपिमानच्छन्दनन्दनाः । 

सपद्गपञ्रगरुडनन्दिवधनङ्कञ्जराः ।॥ १७ ॥ 

गुहराजो हषो हंसः सवेतोभद्रको घटः । 

पिहो वृत्तथतुष्कोणः पोडशाष्टाश्रयस्तथा ॥ १८ ॥ 

इत्येते पिंशतिः प्रोक्ताः प्रासादाः सलकज्ञया मया । 

यथोक्तानुक्र मेणेव लक्णानि बदाभ्यतः ॥ १९ ॥ 

मेरु श्रादि २० प्रकार कै प्रासाद ८ देवमन्दिर ) होते रै यथा १ मेस, 

९ मन्द्र, ३ केलास, ४ विमानच्छन्द, ५ नन्दन, £ समुद्र, ७ पद्म, ८ ग्ड, 
९ नन्द्विधन, १० उुञ्ञर, ११ गुहराज, १२ वृष, १३ ठंस, १४ सर्वतोभद्र, 
९५ षट १६ सिंह) १७ वृत्त, १८ चतुष्कोण, १६ पोडशाभि श्रौर २० श्रष्टाभि 


इसी प्रकार २ ०तरह के प्रासाद मेने कहा | इसके बाद यथाक्रम से इनका 
लन्तण कहता हँ ॥ १७-१६ ॥ 


तत्रादो मेरप्रासादस्य लच्णमाह- 
तत्र॒ -पडभिमरुदादशमोमो वषिवित्रकुहरश । 
दारेषु तथतमिदयात्रि शद्रस्तविस्तोण! ॥ २० ॥ 
उस प्राघलाद्‌ लच्ण म मेऽ नामक जो प्राखाद्‌ है, उसमे छः कोण द्वादश 
भूमिका ( १२ महल ) ऊपर ऊपर होता है । जिसमे नानाप्रकार के कुहर 
(ञ्रभयन्तर गवाक्त- विड़क्िया) होती है उसमे चारो दिशाश्रों मं ४ दवार होते 
₹ उसका विस्तार ३२ दाथ दौता है श्रौर ६४ दाथ उसकी ऊंचाई होती है ॥२०॥ 
तथा च काश्यप; ~ 
| द्वात्रिशद्धस्त विस्तौणं चतुद्रीरं षडभिकम्‌ । 
` भूमिकास्तत्र कर्तव्या विचितरकुदरान्विताः ॥ 








ध्राखादतश्णम्‌ । - ११९१ 


द्वादशोपयुभ्परिगा वत्‌ लार्ड खमायुताः । 
प्रासादो मेरूखञ्जः स्या्नर्दिष्टो विश्कमणा ॥ 


श्रथ मन्दरकैलासयोटीक्षणएमाई-- 
त्रि शद्धस्तायामो दशभोमो मन्दरः शिखरयुक्तः । 
कैलासोऽपि शिखश्वानष्टाषिं शो भौम ॥२१॥ 
& कोण, ३० हाथ विस्तार, ६० हाच ऊँचा, दश भूमि ( १०महल )का 
श्चिखर युक्त मन्दर प्रासाद हौता हे । 
तथा च काश्यपः- 
विशद्धस्तास्व विस्तीणः प्रासादोऽय द्वितीयकः । 
एवं कैलास प्रासाद भी £ कोण शिखर युक २८ हा विस्तार, ५६ हाथ 
न्वा श्रौर श्राठ महल का होता है ॥ २१॥ 
तथा च काश्यपः- 
त्रष्टभोमश्च कैलासो हस्ताष्टाविंशतिः स्यतः । 
घडनिः स्षिखरोपेतः प्रासादस्तु तृतीयकः ॥ 
श्य बिमाननन्दनयोले्तणाह । 
जालगवाचशयुक्तो विमानसन्हञखिसमकायामः । 
नन्दन इति षड्भौमो दात्र शः पोडशाण्डयुतः ॥२९॥। 
विमान संज्ञक प्रासाद जालीदार गवाक्त ( लिक , से युक्त २१ हाय 
(विस्तार ४२ दाथ ऊंचा छः कोण श्रौर श्रष्ट भूमि याने श्राढ महल. का होता हे 
तथा च व्ाष्यपः- 
गवाच्जालसंयु्तो विमानश्रेकविंशतिः । 
बडभ्निरष्टभोमश्च प्रासादः स्याचुथकः ॥ । 
नन्दन प्राखाद छः कोण, ३२ हाय विस्तार ६४.दा' ऊं चा, £ महल श्रोर 
‰& रण्ड शिखर से युक्त दोता है, (श्रण्ड प्रसाद्‌ कै उपर होता है) ॥२२॥ 
तथा च काश्यषः-- 
नन्दनस्वु षडधिः स्यात्‌ द्रा त्रिंशद्धस्तविस्तृतः । 
घद्भोमः षोडशाण्डस्तु प्रासादः पञ्चमो मतः ॥ 
रभ ससद गपद्मयोलंच्तणम्‌ह \ 
छतः समुद्गनामा पमः एदमाङृतिः शया अष्टौ । 


ृङ्गरोकेन मेदेकैव च भूमिका तस्य ॥ २३ ॥ 








१५२ बरृहद्रास्तुमालायाम्‌ । 


सथृद्गनाम प्रासाद्‌ वृत्त ( गोला ) याने मूगके च्राकार का पद्मप्रासादं 
कमल के श्राकार (च्रष्टदल) का होता दैये दोनों प्रासाद ८ दाथ विस्तार 
तरर १६ हाय ऊंचा एवं १ न्ग एकी श्रण्ड च्रौर एक भूमिक { एकमहल ) 
डोते ह ॥ २३॥ 
तथा च काद्यपः - 
वत्त, लस्त॒समुद्गः स्यात्‌ पद्मः पद्चाकृतिस्तथा । 
 दस्ताष्टकं तु विस्तीणां भूमिका मृङ्गभूषिता ॥ 
अय गर्डनन्दिवर्घनयाल्ञषण माह । 
(~ सि 
गरुढाकरतिश गरुडो नन्दीति च षट्‌ चतुष्करषिस्तीणः । 
प्रमोमो (५ भूष न (कड, 
कायस्तु सप्रभोमो विभूषितोऽण्डेस्त॒ विंशत्या ॥२४॥। 
गख्डप्रासाद गरुड्पक्ती के त्राकार पुच्छ युत होता है, नन्दिवर्धनाभी गरुडा- 
शर हौ हे पर पुच्छ नहीं है इन दोनों का विस्तार २४ दाय ४८ दाथ अन्वा 


णातमूति ( महल ) श्रोर २० श्रणडों से युक्त करना चादिये ॥ २४॥ 
तथा च कार्यपः | 





॥ गरुडाकारः पक्तपुच्छविभूषित । 
नन्दी तथाकृतिज्ञेयः पक्तादिरदितः पुनः ॥ 
करणां षटचतुष्कास्त॒॒विस्तीणों सत्तभूमिको । 
दशमिरिगुणेरण्डेमूःषितौ कारयेत्‌ ठ तो ॥ 


अथ ्ुञ्जरगुहराजये) लेण माह । 


ङञ्जर इति गजगृष्ठः पोडशदस्तः समन्ततो पृलात्‌ । 


गुहराजः षोडशकस्िचन्द्र शाला भवेदलभी ॥ २५ ॥ 

_ अज्ञपप्रासाद हस्तिष्ष्ठाकार १६ हाथ विस्तार, ३२ दाथ ऊचा श्रौर एकं 
"मक होता है । गुहरान प्रासाद भी १६ हाथ विस्तार श्रौर ३२ हाय चा. 
सक भूमिक होता है इन दोनों भरासादों मे ब्रलमी न्रौर कुहर ( गवाक्त ) 
९ चन्द्रशाला से युत बनाना ॥ ५२ ॥ 

तया च कृषश्यपः- 
कुञ्ञरो गजप्ष्ठामो हस्ताः षोडश विस्तरतः । 
गुहयजी गुहाकारो विष्कम्भात्‌ पोडश स्तः ॥ 
तरि चन्द्रशाला वलभी तयोः कार्या सुलक्षणा । 
दशमैकादशावेतो प्रासादौ द्वौ प्रकीर्तितो ॥ . 








प्रसाद लक्षणम्‌ । १५३. 


अथ व॒षहंसघटानां लक्तणमादह - 
वृष "एकमभूमिभङ्खो द्वादशहस्तः समन्ततो उत्तः । 
हंसो हंसाकारो षरोशटहस्तः कलशरूपः ॥ २९६ ॥ 
वृष संचकप्रासाद १२ हाय विस्तार, २४ दाथ ॐ च चसे तरर से गोल 
खक भूमिक, पक भृ ग ( शिखरं ) से युक्त होता है । हंसप्रासाद्‌ प्ची के 
सदश च॑चु, पक्त श्रौर पुच्छ युक्त १२ हाथ विस्तार, २४ दाथ ऊ च। ग्रोर एक 
भूमिक बनाना, घट संज्ञक प्रासाद कलशाकार ८ हाथ विस्तार, १६ हाय > चा 
~ । ~ 
` शक भूमिक श्रौर एक भृङ्ग ( शिखर ) युक्त बनाना ॥ २६॥ 
तथा च काश्यपः । 
९. दाद्‌ शहस्तस्वु समवृत्ते कभूमिकः 7; 
मुङ्खणेकेन संयुक्छः प्रासादः परिकीत्तितः ॥ | 
हंसो ह॑साकृतिक्ञे यो हस्ता द्वादश विस्तृत. । । 
एकमूमिकया युक्तः पक्पुच्छायलङ्कृतः ॥ 
घटः कलशस्पस्तु विस्तीणां ऽकरः स्प्रतः । 
अथ सवंतोभद्र स्य लक्षणामाह । 
^ रि ^. (~ सेतो (4 
दारय तथ तुमिबहशिषखरो भवति रवेतोभद्रः । 
[ज्‌ [तर्‌ स 
` वहुरुचिरचन्दरशालः पडपरिंशः पञ्चमोमश्च ॥२७।. 
सर्वतोभद्र ्रालाद चारो दिशामेः चार दार श्रौर कहत शिप. ॐ 
तथा बहत सन्दर चन्द्रशाला ( शिण ) से युत २६ हा“ विस्तार चरर ^\ 
इाथ ऊचा पांच मंजिला एवं चठरख् बनाना चाहिये ॥ २७ ॥ 
तथा च काडयपः । 
शिखरैर्वहमियुकश्चलदरौरविमूषितः । 
रचिरैशन्द्रशालैश्च बहुभिः परिवारितः ॥ 
चतरघठः पञ्चभौमः षड्विंशद्धस्त विवृतः | 
सर्वतोभद्र इत्युक्कः प्रासादो दशपञ्चमः ॥ 
अथसिहवृत्तचतुष्कोण पोढडशाश्रयष्टाश्रीणां लतत एमहं । 
0 । ह नरः © 
सिंहः सिहाक्रान्तो द्ादशकोणोऽटदस्तविस्तीणेः । 
चत्वारोऽज्जनरूपाः पश्चाण्डयुतस्तु चतुरस्तः ।॥२८॥ 











| 


१५४ बृहदवास्तुमालायाम्‌ । 


सिद सलक प्रासाद सिंहके समान, द्वादश कोण विस्तार ८ हाथ; ऊ चा 
१६ दायः एक मंजिला बनाना चाये एवं वत्त चतुष्कोण षोड़श कोण श्रष्ट 
कोणये चारो नामके सहश तरन्धकार शरोर एक शिखर युक्त दोना चाद्ये 
निसमें चतुष्कोण माघ्रपांच शिखर युक्त ओरौर शेष तीन एक शिखर युक्त बनाना 
देव प्राखादके समीप चारो दिशाश्रो मे भित्ति करके प्रासाद के पश्चिम भागमें 
दार करना वह द्वार भी भिच्िके उष्वभाग मे करना उसमे भी बादर के द्वारसे 
प्रवेश करके वाममाग से श्राकर प्रसादके श्रागे द्वार करना उसमें मरिमयी 
मरतिमा स्थापन करना जिसमे मणिके तेजसे मन्दिर प्रकारित रहे ॥ २८॥ 
तथाच काङ्यपः | 
सिंहः सिंदखमाक्रान्तः कोरोद्दशभियुप्तः | 
विष्कम्भादष्टदस्तः स्यादेका तस्य च भूमिका ॥ 
वृत्तो वृत्ताकृतिः कार्याः सञ्ज्ञास्तुल्यास्तथापरे । 
सान्धकारास्व सवते भूमिकेकाः समाव्रताः ॥ 
एकाणडरूपिताः सर्वँ पञ्चमिश्वतुरल्तकः | 
अथ मयविनश्कमंणोमतेन भूमिकाप्रमाणमपरमतेनकवाक्यताच्चाह । 
भूमिकाङ्गलमानेन मयस्याष्टोत्तरं शतम्‌ । 
४६८ ह 9 9, ) ९ 
साद्ध हस्तत्रयं चैव कथितं विश्वकर्मणा ॥ २६ ॥ 
=  @ [भव 
प्राहुः स्थपतयश्चात्र मतमेकं पिपधितः । 
कपोतपालिसंयुक्ता न्यूना गच्छन्ति तुल्यताम्‌ ॥३०॥ 
मयके मतसे १०८ ्रंगुल भूमि का मान है यथा--्प्रासाद्‌ भूमिका मारं 
| शतमष्टोत्तरं स्परतम्‌"” ग्रोर विश्वकर्मा के मते ३१ हाथ याने ८४ श्रंयुल भूमि 
| का मान है वथा “चतुर्भिरधिकाशीतिरयुलानां तु भूमिका इस हालत मे विद्वान्‌ 
| स्थपति ( ब्द ) लोग विश्वकमां के मत मेँ जो २४ श्र॑शुल न्यून भूमि का मान 
| कदा हे उसको कपौत श्रार पालि से युक्त करके मय के मतसे तल्यता 
| ( बराबरी ) कर देते ह ॥ २६-३० ॥ 


यथाच तन्त्रान्तरे प्यते । 


कपोतपालिरदितं मानं चतुरशीतिकम्‌ । 

 भूमिकानां सह तया शतमष्टोत्तरं स्म्रतम्‌ ॥ 

श्रं एुलानामतः साम्यं भूमिकासु प्रकीर्तितम्‌ । ` 
८ इति प्रासाद लक्षणम्‌ । 














तिषठ । १५५. 


जय जलाशयारामदेवम्रतिष्ठाञुहूत्ताः तश्र रामः। 
जलाशयारामसुरपतिष्ठा सौम्यायने जीवशशाङ्थक्र । 
दृशये मृढुिप्रचरधूे स्यात्‌ पत्ते सिते खकंतिथिकणे बा ॥ 
रिक्तारन्ये दिवसेऽतिशस्ता शशाङ्कपापे विमवाङ्गसंस्थः । 
व्यन्त्याषटगै; सत्वचरेगरगेनद्र यो घटे फो युवतो च विष्णुः ॥ 
शिवो चये द्वितनौ च देव्यः चुदराशवरे सतहमे स्थिरं । 
पुष्ये ग्रहा विध्नपयक्तसपभूतादयोऽन्त्ये ्रवणे जिनश्च ॥२॥ 
सूर्थं उत्तराय हों बृहस्पति चन्द्रमा श्रौर शुक्र उदय हयँ तो नलाशय 
८ बापी-कूप-श्रादि ) अरम ( बगीचा ) देवता का प्रतिष्ठा करना~- 
तत्र बखिष्ठ-- श्रथ प्रतिष्ठां कथयामि सम्यक्‌ शिवस्य विष्णौस््वथना परेषाम्‌ | 
सौम्यायने देवगुरौ च शुक्र संदश्यमाने परिचारकाणाम््‌॥ 
तथाच गुरुः-उत्तरायणगेसूै प्रतिष्ठा शोभना भवेत्‌ । | 
दृ्लिणए।यनगेसूयं प्रतिष्ठा नैव शोभना ॥ 
दैवभमिद्ध)न्तेऽपि--भरेठोत्तरे परतिषठास्यादयने मुक्छिमिच्छुताम्‌ । 
दक्षिणे त॒ सुख॒न्तूरणएं मलमासे न सा दयोः ॥ 
तथाचान्यः-देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठामुत्तरायणे | 
माघादिपञ्चमासेष्ु ङष्णेऽप्यापञ्चमीदिनम्‌ ॥ 
दक्षिणे त्वयने कुर्वन्न तत्फलमवाप्नुयात्‌ । 


मृदु (मृ. रे. चि. चनु ) क्षिप्र (ह. ग्रधि, पुष्य, च्रभि) चर ( स्वा. पुन; 
9. व. श.) ध्रव (उ. ३. रो.) ये नक्त प्रर शुक्ल पत्त हो श्रथवा श्रपना 
नच तिथि सुहूतं हो रिक्ता तिथि श्रौर मङ्गल वार को परित्याग करके चन्द्रमा 
श्रौर पापग्रह ३, ६, ११, में हों श्रम दवादश में ज्ञभप्रद नदीदोतो सिंह मं 
दुय, कुम्भ में बल्ला, कन्या मे विष्एु, मिथुन मेँ शंकर श्रोर द्विस्वमाव लम्न मं 
देबियों का एवं चर लग्न में क्ञद्रदेवता श्रौर स्थिर में सभी का पुष्य मं अदयं का | 
` गरेश, यत्त, सपं मूृतादिकों का रेवती मेँ त्रोर श्रवण में जिन का स्थापना शुभ 
ह्यीता है इमे भी जलप्रतिष्ठा कै लिये विशेष हे । | 





१५६ वृह द्रास्तुमालाश्रम्‌ । 


यथा-मार्चरुन्दूडशुदधो "मुरजिद शयने माघषट्कस्य शुक्ले 
मूलाषादोत्तराशविश्रवणगुष्करे पोष्णशक्राज चन्द्रं । =, 
मेते बाह्यं च पूर्णामदनरवितिथौ सदृद्रितीये तृतीये 
काया तोयप्रतिष्ठा जगुरुसितदिने काल्ुद्धे सुलग्ने ॥ 
अथ प्रतिष्ठायां मासफलम्‌, गरः । 


फाल्णुने द्रव्यलामश्च चैत्रे मासि शमावहा ॥ ४॥ 
अतीवसोख्यं वैशाखे ज्येष्ठमासे जयावहः 

आषादे स्थापितोदेवो यजमानविनाश्नः।॥ ५॥ 
सोरमानेन विज्ञेयः श्रावणे राञ्यराष्हा । 

भाद्र सन्मानहानिस्स्यादाश्चिनेऽपि च राज्यदा ॥ ६ ॥ 
कार्तिके शत्र धृद्विःस्यान्मागेडीर्षे तैव दि । 
स्ेषामेव वर्णानां वसन्तश्शोभनोभवेत्‌ ।॥ ७ ॥ 


पोष मे तिष्ठा करने ते राव्य वृद्धि, माघ मेँ संपि, फाल्गन में द्र्य लाम 
चेत्र मे शुम, वैशाख मे विशेष सख्य, च्यष्ठ मे जय, श्राषाट मे यजमान का 
नाराः भावण मं राव्यश्रोरराषट्र की हानि, भाद्रपद में सन्मान की हानि 
र्वि मं राव्यहानि, कार्तिक ग्रोर मागंशीषं मे गत्र बृद्धि होती है अथवा 
सभी वणो के लिये वसन्त ऋतुगुभ हाता है, पौष मात मँ मी मकर सक्रान्ति क 
वाद्‌ ही गुम हे॥ ४-9.॥ मत्स पुराणम भी लिखा है यथा - | 


पौषे राजविवद्धिःस्यान्मापे मासे तु संपदः । 





चेतरे वा फाल्गुने वापि च्येष्ठं वा माधवेऽपि वा ॥ 
माघे वा सवंदेवानां प्रतिष्ठाज्चमदा भवेत्‌ ॥ 
प्राप्य प्ल शुभं शुक्लमतीतेचोचरायणे ॥ 
नारद के मतसे चैत्र मास निषिद्ध है यथा - 
| विचैतरेष्वेव मासे माधादिषु च पञ्चसु । 


१, मुरज्जिद्धिष्णस्तस्याशयनं विष्णुशयनाभावद।त । 








प्रतिष्ठाञुहूत्तः। १५७ 


अथोभ्रप्रकृतीनां दज्तिणायनेऽपि रथापनसुक्तम्‌-- 
= हनारसिहत्रिषिक्र [कर 
मातरभेरवाराहनारसिहत्रिविक्रमाः । 
महिषासरहंत्रीच स्थाप्या वें दक्षिणायने ॥ ८ ॥ 
इसका अथ स्पष्टही दहै ॥ ८॥ 
श्रथ देवविज्ञेषेण भ्राह्यमासाः । 
श्रावणे स्थापये्लङ्गमाध्िने जगदम्विकाम्‌ । 
¢^ ^~ *5 स 
मार्गशीर्षे हरि सैव सर्पान्‌ पोषेऽपि केचन ॥ ९ ॥ 
भावण मे शङ्करजी का लिङ्ग, श्रादिन मं जगदम्ब मार्गशीषं मेँ हरि 
पौष में सपं का स्थापन करना यह भी किंसी का मत है ॥ 8 ॥ 
छमथपन्तश्युदिः | | 
पलक्तपक्तः शुभदः समस्तः सदेव तत्रा यदिन विहाय । 
अन्त्यत्रिभागं पदङष्णयकतोऽपिशस्तःखलुपयाषठ ॥ 
सम्पूणं जुक्लपक्त शुम होता है पर प्रतिपत्‌ को व्याग कर देना छष्ण 
पक्षम मी अन्त्य का चिभाग व्याग कर याने दशमी तक शुम हता हे ॥१०॥.. 
पर नारद के मत से कृष्ण पञ्चमी ही तक सभ ह य 
“श्युक्लपत्तेषु ऊष्णेषु तदादिपञ्चसु स्मृतम्‌? ॥ 


दिनेषु यस्य देधस्य या तिथिस्तत्र तस्य च । 
द्वितीया दिद्रियो; पञ्चम्यादितस्तिूषु क्रमात्‌ ॥ ९ ^ ॥ 
दशम्यादेथतदषु पौरणमाश्यां विशेषतः । 

जिस देव की जो तिथि है उसी तिथि मेँ प्रतिष्ठा यु होती है । द्वितीया 
ते दो, पञ्चमी से तीन एवं दशमी से चार तिथि शरोर विशेष करके पूणिमा 
मीश्यभमदहे। 

यथा गर्ः-- . 
द्वितीया च तृतीया पञ्चमी सप्तमी तथा । 
जयोदशी च सर्वेषां शुभदा शोभने विधो ॥ 





१९१८ बरहद्वास्तुमाश्नायाम्‌ । 


छथ जातिभेदेन- 
ब्राम्हणानां द्वितीया च वतीयाचातिशोभना । 
सत्रियाणां पञ्चमी तु सप्तमी शोभनप्रदा ।॥ १२॥ 
वैश्यानां दशमी प्रोक्ता शुद्राणा्च त्रयोदशी । 


बराह्यण जाति क लिये द्वितीया श्रोर तृतीया, क्षत्रियो के लिये पञ्मी श्रौर 
। ` सप्तमी, वेश्यां क लिये दशमी श्रौर श्रो के लिये चयोदशी शभ दै । 


शय ब।रफलम्‌-तत्र बसिष्टः- 
कीर्तिदं हेमकरं कशानुभीतिभदं वृद्धिकरं ददथ्च । 
लच्मीकरं सुस्थिरदं तिना दिवारेषु संस्थापनमामनन्ति ॥१३॥ 
रविवार को प्रतिष्ठा करने से कीतिं ( यश) प्रद; सोमवार को न्तेम 
({क्ल्याण ), मङ्गल कौ श्रग्निमय, बुध को वृद्धि, गुरुवार को दठता, शुक्रवार 
को लक्मी प्राति, श्रौर शनिवार को प्रतिष्ठा स्थिर रदती है । 
नारद्‌ का भी यही मत है- 
-कुजवजितवारेषु कु : सूयेबलप्रदे । 
अथ जातिभेदेन वारफलम-तत्र बृहस्पतिः- 
विप्राणां शुभदौ वारौ स्थापने गुख्शक्रयोः । 
बार दिवराकन्दोध सत्रियाणां शभावहो ॥ १७ ॥ 
वश्यानां बुधवारः स्यात्सुरसंस्थापने शभः । 
नन्द्वारस्तु द्राणां प्रतिष्ठायां शुभावहः | १५॥ 
जोवशक्रबुधानां च स्वेषांशोभनावहाः । 
प्रहाणं बाराच वलिनः श॒भदास्मृताः ॥ १६ ॥ 


हः क्षण जाति के लिये गुर शुक्रवार, त्रियो के लिये रवि सोम, वैश्यो 
४लिबे, भवार श्रौर शद्ध जाति के लिये शनिवार प्रतिष्ठा मे श्म होती है 


श्रथवा गुरू, शुक्र शरोर बुधवार या बलो पाप वार भी सभी जाति क लिये श॒म 
हे.॥ १४-१६ ॥ 











परविषठमहूतेः । १५९ 


अथय नसतत्राशयाह वसिघ्ठः- 
हस्तत्रये मित्रहरित्रये च पौष्णद्यादित्यमुरेज्यमेषु । 
तिखोत्तराधातृशशाङ्कभेषु स्बामरस्थापनयुत्तमंस्यात्‌ ॥ १७॥ 


इस्त, चित्रा, स्वाति, श्रतुराधा, भवणए) धनिष्ठा, शतभिष, रेवती, 
श्रश्िनी, पुनर्व॑, पुष्य, उत्तरा ३, रोहिणी श्रोर मृगशिरा मे सभी देवताश्रों 
का स्थापन श्चुभ होता है तथा श्रपने नक्तत्र तिथिमें भी प्रतिष्ठा शुभ होतो है ॥१७॥ 


जैसा कि लिखा रै- 
देवस्य यस्योडतिथिप्रशस्तः संस्थापने कमणि वासरा । 
कतुदिनेशस्य बलं सदेव म्रामाधिपो मआामबलं विचायैम्‌ ॥ 


अथ जातिभेदेन- 


उत्तरात्रिकपुष्याश्च बराम्दणानां शमाव्हाः। 
श्रवणा हस्तमूले च ्त्रिये शुभदाः स्मृताः ॥ १८ ॥ 
वैश्यानां स्वातिमेत्रे च पौष्णे चेव शमावहाः । 
शद्वाणामशविनीभ्रष्ठा॒तेतिलस्थापने शमे ॥ १8 ॥ 
उत्तरा ३, पुष्य ब्राह्मण जाती के लिये, भव, इस्त छ्रोर मूल त्रियो के 
लिये, वैश्यां के लिये, स्वाति, श्रराधा रेवती ग्रौर शद्धो के लिये श्रदिवनी देव- 
स्थापन में द्युभ होता है ॥ १८-१६ ॥ 
अथ जातिभेदेनराशिच्वा्- 
व्राम्हणक्षत्नियाणां च शोभनाः स्थिरराश्यः । 
उभयोः राशयोर्बेश्यशूद्राणं शोभनाः स्ताः ॥ २० ॥ 
 ब्रायण त्रिय के लिये स्थिर राशि श्रौर वैश्य शध क लिय दिस्वभावराशि 
प्रतिष्ठा में ञ्चभ होता है॥२०॥ 
छथ समयज्ञानम्‌- 
2 ॐ = 2 _ ण्ट, ~ ॥ 
पूर्वाह्ने चोत्तमं प्रोक्त मध्याह्व सध्यम बुधः । 
सायाह्यं न मसु प्रोक्ता सग्रह वामे विधो ॥ २१ ॥ 











` १६० बहदरास्तुमालायाम्‌ । 


कदाचिनिश्यपिप्रोक्ता प्रतिष्ठा च छते युगे । 
कलो युगेऽतिदोषाय प्रतिष्ठानिशिमान्यैः ॥ २२ ॥ 
ूर्वाहण मे उत्तम मध्याह मेँ मध्यम श्रौर सायंकाल में प्रतिष्ठा उत्तम नही 
हे. श्रशुम चन्द्रमा सखग्रहका भी उचम नहीं होता सत्ययुग मं कदाचित्‌ रत्री में 
मी प्रतिष्ठा जुम है शरोर कलियुग में विशेष दोष होता है ॥ २१-२२॥ 
वसिष्ठः- 
रिक्तावमायुक्तदिनेषु निन्ययोगेवु वेना शिकवनितेषु । 
दिनेमहादोपक्विर्जितेषु शशाङ्तारावलसंयुतेषु ॥ २३ ॥ 


र्का श्रमावास्या तिथि निन्ययोग श्रौर वैनाशिक न्त्र एवं महादोष- 
युक्त दिनको परित्याग कर चन्द्रमा ताराव्रलनयुक्त दो तो देधप्रतिष्ठा शुभ 
होता है ॥ २३॥ 


वेनाशिकनक्तत्राणि- 
जन्मभादशमं कम संघातक्षंश्च षोडशम्‌ । 
अष्टादशः स्घुदायं त्रयोषिशं विनाश्चनम्‌ ॥ २४ ॥ 
मानसं प्चपिशक्षं नाचरेच्छुभमेषु तु । 
जन्म नक्त से दशवे नक्र का नाम कर्म सोलहवं का नाम संघात श८ वें 


ऋ नाम साम॒दाय २३वेंकानामविनाश २५ वैका नाम मानस है इसमें शुभ 
काय नहीं करना चादिये ॥ २४ ॥ 


अथ लगनजयुद्धिः तत्र वसिष्ठः- 
प्वागशुद्धा दिवसे दिनस्य पूवीदधभागे भदे युहतं । 
भगरह्वीचित संयुते ा न नैधने नेधनशद्विलग्ने ॥ २५ ॥ 
ैन्रवरकोण भवमू्तिषु सद्ग्षु 
चद्राकंमौमशनिषु प्रिषडायगेष । 




















१६१ 


प्रतिष्ठाम॒हूत्चः । 


घानिध्ययेतिनिथतं प्रतिपा देषः 


कतुभखुताथसुखसम्पदरोगता च ॥ २६ ॥ 

द पञ्चाङ्ग ( तिथि-वार-नक्त्र-योग, करण >) शुद्ध हौ उसी दिन 
दिन के पूर्वभाग च्रौर शुभ सुहृतं मे लग्न के उपर शुभग्रह का योगदषटि दौ जन्म 
राशि लग्न से श्रष्टमलमनन हो, श्रम शद्धियुक्त दो, केन्द्र तिकाण (१।४।७। 
१०।५।६ ) मे तथा १९१ में शमगरद दों श्रोर चन्रमा सये मज्गल श्रोर शनि 
तृतीय षष्ठ एकादशम ह्य तो एसे. समय मं प्रतिष्ठा कृरने से निश्चयी उख 
प्रतिमा मेँ देवता वास करते है श्रौर प्रतिष्ठा करनेवाले को पुत्र, धनः इख, 
सम्पत्ति एवं श्रारोग्यता की प्रापि होती है ॥ २५२६ ॥ ' "1 


शुक्रर्थितांशे रारेोर्वा केन्द्रपश्चायगे विधो । 


 दिवंप्रतिष्ठा कालेऽत्र दोषाः सें शमं ययु; ॥ २७ ॥ 
चन्द्रमा यदि केन्द्र पञ्चम 





शुक्र जिस राशिन्वाश मं हों उसी में होकर च 
श्रौर एकादश हो जाय तो देवप्रतिषठा कालम जी दोष ह समी शमन हो जाते 
हे, पर लग्न मेँ चर राशि नवांश त्याव्य है जंखा वरिष्ठ का वचन है, ॥२७॥ 


चरोदये लग्नगते न कायं संस्थापनं नैव नचरशकेऽपि 
चरोऽपि मख्य: सकलांशकश्च सदा मेडुत्वान्‌ सुरसन्निवेशे ` 


अथ नारद्मतेन लग्नञुद्धिः- 
चन्द्रतारावलोपेते पूाह शोभने दिने। 
शमलम्ते शुमाशे च कतु नं निधनोदये ॥ २८ ॥ 
राशयः सकलाः श्रेष्ठाः शममग्रहयुतेचिताः । 
शुभग्रहयुते लम्ने शमग्रहनिरीषिते ॥ २९॥ ` 


राशिः स्वभावजं हित्वा एलं ग्रहजमाश्रयेत्‌ । 

चन्द्रमा श्रौर तारा बलयुक्छ हों श्मदिन के पूरवधं मं शुभग्रह का लग्न 
नवांश हयो तो प्रतिष्ठा जञ है पर वह लग्न नवाश करता के राशिलग्न से श्रष्टम 
न हो । तथा शुभग्रह के योगद्ष्टि से सभी राशियां अच्छी हो जाती है । एवं 
जिसं राशि के उपर शुभग्रह का योगद हौ जाती है वह राशि श्रषना स्वभाव 
गण को परित्यागे कर अह से उत्पन्न फल को देता है ॥२८-२६॥ ` 





१६२ बह द्रास्तुमालायाम्‌ । 


अथ दु ्ट्लग्नापवाद्‌ माह । वधिष्ठः- 

एकोऽपि जीवो बलवान्‌ तनुस्थः 
पितोऽपि सौम्योऽप्वथवा वली चेत्‌ । 

` दोषानशेषान्विनिहन्ति सः 


... स्कन्दोयथा तारकदेत्यबन्दम्‌ || २० ॥ 


बृहस्पति, शुक्र श्रथवा वध मे एक भी प्रह बलवान होकर लग्न मे होजाय 
| है त | ५4 
तो बमस्त दोषों को सय. नाश करता है यथा स्कन्दने तारकासुर श्रादि दैत्य 
समूहो को नाश श्रिया था ॥३०। 


५ गुण धिक्ते लग्ने दोपान्पलतरे यदि । 
एुराणं स्थापनं तत्र कतु रि्ोथंसिद्धिदम्‌ ।॥ ३१ ॥ 
जिस लगन में गुण श्रधिक मरोर दोष थोड़े दों उसे प्रतिष्ठा कर नेवाले 
पुष्य को श्रमी ग्रथैकी सिद्धि होती है॥३१॥ 
भय प्रतिष्ठाया दोषानाह 
/ हत्यथदीना करर मन्रहीना त ऋलिजम्‌ । 
॥ भियं लच्शहीना तु न प्रतिष्ठ सनोरिपुः ॥ ३२ ॥ 
` द्रव्यहीन प्रतिष्ठा यजमान को मन्ताोहीन प्रतिष्ठा ऋलिन ( श्राचार्थं ) को 


रोर लक्तणहीन प्रतिष्ठा स्च्मीको नाश करती है इस लिए प्रतिष्ठा कै समान 
कोई श्र नदीं है ॥२२॥ 


वास्तुरा नवहभेः - 
वहमाविष्णुधिवन्द्रमाखरगुहाः पूवापरास्याः शमाः. 
रक्तो सव॑दिशाएवौ शिविनौ विष्णुविधाता तथा । 
चा्ण्डाग्रहमातरो धनपति्मातुरो सैर. 
देवो दक्षिणदिडयुखः कपिवरो तेकात्यवलो ` भवेत्‌ । 


| ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूर्यं अह ( स्वामी कासिकेय ) को पूर्वं पश्चिम 
| मुख शिव श्रोर जिनको समी दिशा मेँ तथा विष्णु ब्रह्मा को भी सभी दिशां 
| मुख कर सकते ह । चाुरुडा अह मातृगण॒ कुवेर गशेश श्रौर रव को दकतिए- 
मल श्रौर हदुमानजी का नैकरप्य सुल रखना शुभ हे ॥३३॥ 














प्लविचारः | १६३ 

द्थगृहे पूलादिदिकप्लबविचारः- | 

पूवप्लवो बद्धिकरो धनदश्चोत्तरे तथो । 

याम्यां रोगप्रदोन्ञेयो धनहा पश्चिमेप्लवः ॥ १ ॥ 

ईशान्ये प्रागुदकष्लवस््वत्यन्तइद्धिदोनृणम्‌ । 

अल्यदिज्ञ॒ प्लमोनेष्टश्शश्वदत्यन्तहानिद्‌ः ॥ २ ॥ 

ग्रहमं पूवं दिशाका प्लव (मोरी नरदोह) होतो बद्ध करता दहे, 
उत्तराभिमुख धन देता है, दक्तिणासुख रोग देता है श्रोर पश्चिमाभिमुख धन- 


हानि करता दै । एवं ईशान पूरव श्रौर उत्तर अत्यन्तं इद्धि कारकं दता हे श्रन्य 
दिशा में प्व रखने से नेष्ट श्नौर निरन्तर ही श्रत्यन्त हानि प्रद होता हे ॥१-२॥ 


पर. १४८ इलो० १० 
चतुःषष्टिपदो वास्तुनरः | 
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प्राणानायम्य शान्तिपाठादि पठित्वा कुशयवजलादीन्या दाय सदर्पं छ्यात्‌। | 


ओगणेशाय नमः | 
4 अथ ॒विलान्यासपद्ध तिः । 


जगदम्बाबलम्बाय निरालम्बाय शूलिने । 
जगत्रयकुटुम्बाय नमः साम्बाय शम्भवे ॥ १ ॥ 
ननकं ज्ञानदः नता प्रभुदत्ताग्निहोत्निणम्‌ । 
तदशितपथां वं शिलान्यासस्य पद्धतिम्‌ ॥ २॥ 
यजमानः सज्ञीकः शुचिः प्रा मुख उपबिरय दपं प्रञ्बलय्याचम्य 










ॐ तत्सदद्य असकोऽहं गरहनिर्माणाय शिनज्ञान्यासं करिष्ये । तस्प्ां 
गतेन गणपति प्नं स्वस्तिवाचनं च करिष्य इति सङ्कृर्प्य ते कयौत्‌ । 
(१) बास्तुशान्तिकरणपत्ते “तत्रादौ सर्वोपद्रबशान्तिपूवेकं आयुरा- 
रोम्यपुत्रपौनद्विपद्‌ चतुष्पद्‌-धनधान्यादिसमृद्धये प्रहयज्ञसदहितां वास्तु" | 
शान्ति करिष्ये इति च सङ्कर्पयेत्‌ । ॥। 
तत उपशिलासहिताः पच्चशिनाः (२) पीठे संस्थाप्य ताश्रमयान्‌ | 





(१) “श्रासादभवनो यानप्रारम्भे परिवत॑ने । पुरवेश्मप्रवेशेषु स्वदोषापनत्तये" 
मासस्यात्‌ सदो 7पनोदफला्थ गह प्रारम्भ-गृदप्रवेशयोर्वास्तुशान्तिरावश्यदी। | 
गहप्रारभ्मश्च शिलान्यासरूप एव । सवास्व॒शान्तिशिलान्यासे मर्डपकुण्डादिकणं | 
च सति संभवे विधेयम्‌ । मणडपसत्वे सदस्य-दोतृ-दारपालादिवसर्णमप्यावश्यक | 
॥ । वास्वुशान्तिश्र केवलं पोराणएकी शिलान्यासेऽनुष्ठेया, न समुच्वितागा 4 
गृहप्रवेश एव विधानादिति । | 
(२) शिलाश्च शि रःए्ष्ठेषु कृतचिह्याः, पाषाणमयं चेद्‌ णहं तदा एकविंशत्यज्ञुलं 
दीधा{सप्तदशाङ्खगलदीर्घाः, बयोदशाङ्गुलदीरघाः नवाङ्भुलदीर्घौः क्रमेण विप्र-्त्निय-कै 
 शशृद्राणाम्‌, तथा दध्यप्रमाणाधंप्रमाणविशालाः विशालतोऽ्धोच्क्रायाश्रवुरन्ना ` 
समाः श्लच्णाः कायाः । “शिलाप्रमाणं कमशः प्रदिष्टं वर्नपूव्वेण तथाऽडगुला 
नाम्‌ + श्र यंकविंशद्‌-घन -विश्-नन्द्‌ा विस्तारके व्यासमितं तदर्धम्‌ । तदधंमानं त 


= > 


-पिरिटिकां स्वात्‌ उर््वाधिका न्यूनतरा न कार्याः? इति विश्वकर्मो् : । “एकि 


शद्‌ हिथाग्यागां चतां दश सप च । भयोदश ठ वश्यानां शद्धार्णा चन्न 


. क्खु लभः” इति स्मुयन्तराच । श्राखदे व हस्तायामाः ७ऽयाः-“प्रासादादौ निना. 


नैन न्क्सतव्वाः मनोहराः । चदरखाः समाः ऋत्वा शमन्तादस्तङंमिताः ९१ 








शिन्तान्यासः। ५ 


जा द्वाबिशत्ति खलशान्‌ भाञिघ्र ति संस्याप्य तेष (३) खत 
प्प लववचीयकूषाय-ग न्ध-गोमू्-गोमय-मिक्तितपच्चगन्य दुग्ध. गन्धो क 
वृयि-गन्धोदक-घृत-गन्धोदक-मघु-गन्धो दक शकंरा-गन्धोदक-कल.रतन टच 
शद्धो द्‌ क-सप्र घ [न्य-तीथं जल-गन्ानर्‌ करमेण प्रर्िप्य शिला बस्करश व््लिय 


मन्त्रैः स्नापयेत- 

तद्यथा-प्रथमं स्रमृत्तिकोदकेन--3 शग्निमूद्ध° अश्वस्थ.प्लक्वटो- 
हुम्बर वेतस मूलसं भवेः पञ्चकषायः ॐ यज्ञायज्ञा गो अ० इति, गयत्या 
गोमूत्रेण, गन्धद्रारामिति गोमयेन, गन्धद्वाराततिति गन्धोदकेन, पयः-पथि 
भ्याम्‌ इति मिलितप गव्येन, गन्धोदकेन, दधिक्राच्ण इति दध्ना, गन्धो- 
देकेन. घृतवती इति धृतेन, गन्धोदकेन, मधुव्बाता इति घृतेन, गन्धोदकेन, 
धोदकेन, याः फलिनीरिति फलेन, परि वाजपति- 


नायं गौः इति शकंस्या, ग 
तितत रत्नो दकेन; हिरण्यग भ॑ इति सुवर्णोदकेन, हविष्मतीरिति वृषश्वङ्धोदेन, 
भरोषधय इति सप्रध। न्योदकेन, इमं मे इति तीर्थोदकेन, गन्धद्वारामितिं 


। गन्धोदकेन च संस्नाप्य वस्त्रेण परिमाञ्य सबणौदिशलार्या कुख्कुमादिना 
नदा -भद्रा-चया-रिकतपूणंति नाम्नीषु पच्च शिलासु कमेण (४) १३ाम्‌ 
[क __ ---- 


हिः 





वित्त्यायताः --- पा भितप्यायताः षड लविसतारः दि-चतुर- 
८'ष्टकाश्च सुपक्वाः स्यदादशागुलसंमि्ाः । 
ट समन्विताः” इत्यभनपुराणे (श्र ° ५५) जकः । 

विस्तारकस्णे -चतरगुलस्थूलाः; तदधेविस्तारकरणे द्यङ्गुलस्यूला 
भायाम टष्टत्वेन इषटकाविस्तारस्यापि क्याषधिस्य 


रकाः कायाः शिलाविस्तारस्य द्विविधस्य इट 


| पिश्वकर्मो  । रेकं चेद्‌ ण्डं तदा 


दिति। 
पहीतुमचितत्व। कषयरमन्धवारिणिा । विधिना पञ्चमध्येन सून 


द्धिगीमयगो म्‌ 

(२) ५ ग्भतोयानवर ु्ानिलनामाङ्किाशुता । फलरत्न खक) गो- 
॥च्चागरतेन ~. । चन्दनेन समाल्य बसनैराच्छादयेन्छिला” इति समाजा 
स्तत. जकः, मन्ताश्न ८ध्रमिमू द्धी” इत्यादयो दिकन्रकारो 


४ 
2 


.र्का-पूर इस्यास्ाख पञ्चलु गिला जेल ५.५ गं 
(४) न्वा, चलं विष्शु च रकेन लेखयेत्‌ । नन्दा ¢ 
शिदारनं; तीर ॐ जिचितदनिकममा खार शिलावयानेनाभारान्‌ | | 
भौ च समापन" ते । उपरिलाञ पन्नादि निषिङ्ुम्मस्माषना म ज्ये चकति कल 





षद्धिला दस्युव्यन्ते ¦ | 


परमेत्‌। 


( । | 








७२ 


बद स्तुमालायाम्‌ । 


लिहानम्‌, तोरण-उत्र कूमम्‌ , चतुभुजं विष्णुः च लिखित्वा शिन्ञनां 


ॐ विष्णो र्सटम्‌ ॐ नमस्ते 


सदाशिाबं च कमेण ब्राह्या त्तो 
भद्रा जण सिक्ता पणाश्चाव 
स्वाहया १ ॐ भद्रायै स्वाहा 
पूरणाय स्व) हा इति घृतेना्टो 
याते 
प्रोत्तणीस्थान्‌ संस्त् 


र असिक छयात्‌ पच्वभि्मन्धैः क्रमेण (६) ॐ सा व्द्यन, ॐ भद्रं कणे- । 
 एमः, 


स जातवेद, ॐ यमाय स्वाऽङ्गिरस्वते; ॐ पूरणा दर्विं; इति । 
ततः शिलानां मच्येऽभिषिञ्चेत्‌-ॐ नाभि १० ॐ ब्रद्म यज्ञानन्‌, 
. सुद्र ॐ इमं देवाः इति मन्तैः- (1. 
ततः शिलानां शिरस्सु (६) क्रमेण ब्रह्माणं, बिष्णम, सदरम, शयम्‌, ` 
नन्दाये नमः नन्दामावाहयामि इत्येवं 
ह्य सम्पुज्य श्मग्नि प्रतिष्ठाप्य ॐ नन्दाय 
ॐ जयाये स्वाहा ॐ रिक्ताये स्वादा ॐ ` 
तरशतमृश्टा विशत्य्ान्यतमसङ ख्ययाहुस्। 


= ४ < | 
षट शिवा तनूरयोरा इति अषटोत्तरशततमाहुतीः शान्त्यथं हुत्बा 


नोद> चान्‌ स्थण्डिलस्योत्तरतः स्थापितकलदो निष्ठिप्य (७) 
ते द्ध स्‌ शिलानां भूलप्रभ्यरि ^ भ (~ भूमि - न पञ स्तु- 
वत तमित्य भूमि अय ज 
बासतुपुरुषमषतेतिरि तुहस्तं गत खात्वा गोमयेनोपलिप्य तत्र सर्पांकारं , 

= ततता ावाहयाम्यदं देवं भूमिं चाप्यधोुखम्‌ । 
-वास्तुर्नाय ज रप्र! शं त 4 





4.3 प्लस्या प्रथमाश्रित्तमः' इत्यावाद्य ॐ बास्तोष्यते , 
इति संपूज्य प्रायत्‌ ¦ ध 
प्रभो 


। मदुर घनधा- =“ वास्तु पुरुष नमस्तेऽस्तु भूशय्याभिरव 

(=) व रसणद्ध रु सवदा” इति । 
“7 पत दशानकोणे उपरिलां संस्थाप्य तस्या मध्यगतं मध्वाज्य 
द्य न~ , 41 ~ „9 

(५) श्या त्र्यनि तिनन्द्‌ 


या भद्रं करति तरै तथा/। जातवेदसि. च तथा 
यजरायत्वेतिमनरमैः । पूर १ कणति वं त॒था८1 जातर्वेदर 


चच तथा नाभि्मेति च म 
नमस्ते णद इति च इमं दैवे 


1 


९ मधन मेदिवः 
श्रावाहनं चोकम्‌ । 


लेरभिधैकं ¦ [ 


५ 


श्तावोः व , नर, । र्न मत । ~ ~ [रम्भस्य 
बोधर्प्‌ [ शिलीन्यासस्य र निनिखनने श्रारम्मः 


ध्रारभ्भो विग्रः 


ह ५ इ्णध्याः क्रमेणापि समाचरेत्‌ । मूले, म्ये 
+` ब्रह्म यञ्ञानमिति त विष्णो रराटमिति.तथा। 
त्‌ सष्नपेत्‌ ५ 
ल कयात नि प -“ € विष्ण * स ये = 
५ (द तदविष्ौः प्रमं पदम्‌ | इदं विष्णः न क 
< 711 द्‌ारालान 1 लमष्यशिरःस श्र५५ॐ८ शर 


(&) शीषे चावां 


(७) “प्रोच्य; शास्तिज्ञ, £ . 
१९ {* त्त र 7.) (ॐ ख {1 र 
` नसः शिलाः? इत्यमिपुरौरात्‌ (श्र ० ६२) वन 
४१ सै (` 
| ९ सनेहषि द्शानांदिक्रमः पवःलभ्यते । “खन ८.५१ 
<. ^ ` (कति म्नेये कतव्य 
"णद सपुरवास्तुस च 
| तथो 40. यती ग धका 
कन्यासिंहे तला; ग्तयोपक्तनपन्े ईन लननोपक्रमकरतव्यत^ त्विः ५ 
+ ० <४२।६ ० (8 द्‌ ६ 
^ अजगति शम्यकोेऽभ्निखातं धायते स्या 





 शिनान्यासः। १७३ 


धारदपञ्छरतनगर्भितं पिरहिवश्रुखं पश्यरु्नशं (१) गन्धपुष्! दि भिरलङ्क, तं 
निधाय ॐ पगाय नमः ॐ आधार शिलाये नमः इकति संपू तस्य 
| वामभागे दीपं संस्थाप्य (१०) कलशोपरि प्राक्शिर्सं नन्दाप्‌ स 








श्वरमकरे, श्शखातं वदन्ति । कुम्मे मीने च मेषे निक तिदिशि सुस्वं, रबात बायन्य- 
कोरे श्रेः कोरो मुखं वै वृषमिथुनगते ककंटे, रक्त खातम्‌ । श्रस्याथेः-सिंहकन्या- 
ला वास्व॒सपेस्य मुखमीशान कोणे मति । श्रतः खातं लातस्योपक्रमः कय 
लास्ये द्ये छभ्निकोे कायैः । वृशचिकादिराशित्रयसंस्ये सयं सपीस्य वायन्ये 
~वति, ततस्तदा ईशाने खातोपक्रमः वृषादिराशि्रये सूयं अग्निकोणे सप॑ख्खन्‌ 
> ऋते तदा खातोपक्रम 5ति । इदमपि शिल्पिशासख्रवचनं भिच्यथ समन्ततः कत्य 
„ध, मूमिदोषनिवारणार् समस्तवास्व भूमौकलैव्यस्य वा खातस्योपक्रमे दिन्विशेषनि- 
| -शामकम्‌। ननुशिलान्यासायकत्त व्यखातस्योपक्रमे दिग्िशेषनियासकम्‌ । तच्च सर्वदा 
-द्विगिशेषस्व व्यवस्थितत्वेन कालविशेषे दिगन्तरमनियमयिठमशक्यत्वात्‌ । इच्थमब्‌ 
-नामजलस्य बाध्यवाधकमावकल्पनाऽनवकाशादिति दिक । 
(६) पद्यादिनिधिकुम्भाश्च ताम्रमया मन्मया वा विप्रादीनां करमेण पञ्चांशल 
गुलाः, ख्पादांयुलाः पंच कार्याः । शृद्धाणामपि सपादांला पव, चठथमा- 
„यानु : ^ वे शिलायास्व ततः खनित्वा कुम्मं प्रतिष्ठाप्य शराङ्गलीयम्‌। विप्रा- 
(द्वणनु गतः प्रशस्तः तदधमा व॒ तदधंमानम्‌”” इति विश्वको : । ऊम्भानां 





क ओ वा च 














वरधानानि च कायांणि । 


(१०) “ततः सुलग्ने संप्राप्ते पञ्च वाद्यानि वादयेत्‌ । नन्दा प्रय च शिला 
धारशिलां न्यसेत्‌ ॥८२॥ तस्योपरि न्यसेतद्मकलशं मन्त्रवजितम्‌ । सवौषधिज- ` 
चैतं पारदाज्यधृतप्लुतम ॥८३॥ पिदितं रत्नगभं च तेजो राशिभिरल्ञितम्‌ । सद 
य रूपां च ध्यात्वा पञ्चोपचारकैः । संपूज्य दीपं विन्यस्य वाममागडथ गर्तके । 
( न्यसेन्न्दां संपूउय च यया विधि ॥८५॥ नामिमंति च मन्तरेण स्थिरो भवेति 
| श्र तया । प्रार्थनां च तथा कु्यादागमोक्छ न मन्त्रवित्‌ ॥८६॥ नन्दे खं ८७१ लम 
पद्म न्यसेत्तच (श्राधारशिलायाम्‌ ) \उयद्रत्नगमितम्‌ । तच्र मद्र च संस्याप्य 
तं च मन्वरकै! ॥८०॥ मद्र करणेति च तथा स्यापयेदवाख्णंस्तया । मद्र त्वं ६.० 
=== ॥ १॥ अाधासोपरि विन्यस्य कलशं शंखसं कम्‌ । कोणे सुपूजयविधिवऽजय। सस्या 
रतत ॥३२॥ जत वदततत मन्त्रेण पूवां न च मन्त्रतः। गगनस ० ॥६.३॥ ३ ४॥ 
` .धारोपरिविन्यस्य विजयं कलशं ततः। रिं संस्यापयेतततर मन्त्रणा नेन मन्तर्वित 
| 9,५॥ चर्य यजामदेति तथा वर्ण मंत्रः । पूजयेरपरार्थयेत्दद्वि। रिकार्सिंदा रि 
| म्‌ ॥६६॥ रके स. ।६७॥ श्राधारे विन्यसेन्मध्ये सवतोमदरकूकम) पूरौ रल 


५ ११ 






























\॥ 
९७४ बद्रास्तुमालाथाम्‌ । / 
-स्थिखे धव ® नाभिमं इति मन्त्रद्येन संस्थाप्व संपूउब प्राथयेत्‌-ॐ 
-नन्दे त्व नन्दिनी पु सां त्वामव स्थापयाम्यहदम्‌ । वेदमनि स्वह सन्ति 
खवचन्क्रकखरकाः भायुः कामं श्रियं देहि देववाखिनि नन्दिनी । ` 
अस्मिन्‌ रक्ता त्वया कायां सदा वेश्मनि यत्नतः" इति । पवमेव ` 
उद्नरनेयादिकोणचतुटये सध्ये च चतुदेस्तं गतं खात्वा वास्तुः विलिख्य | 
संपूज्य चरधाररिलाघु कलशान्‌ संस्थाप्य तद्वामपा्वेषु दीपान्‌ संस्याप्य ` 
तत्र शिला! संस्थाप्य संपूञप प्राथयेत्‌- | | 


॥ 
भद्राष्नथनामन्वः- मद्र स्वं सर्वदा भद्र लोकानां कुरु काश्यपि । ` 
भयदं कामदा देवि खंखदा च सदा भव । त्वाम स्यापयान्यय ¦ 
गृहेऽस्मिन्‌ भद्रदायिनि । ५ 
 जचछप्रायनामन्त्रः-गगेगोत्रसुदभूतां च्िनेत्रां च चतुम्‌ । | 
गरहेऽस्मिन्‌. स्थापयाम्यद्य जयां चारूबिलोचनाम्‌ । नित्यं ज्याय भूत्यै ` 
च स्वामिनो सबभागवि । 
रिक्ताप्रथेनामन्त्रः-रिक्तं स्वं रिक्तरोषघ्ने सिद्धिुक्तिप्रदे शमे ।. 
सवेदा सवेद्ेषधिनि तिष्ठास्मिस्तत्र नन्दिनि । । 
 पूरणप्राथेनामन्त्रः- पृ त्वं सवेदा पूर््णन्‌ लोकानां करु काश्यपि । ¦ 
अयुदाकामदा देवि धनद्‌। सुतदा तथा । गृहाधारा वास्तुमयी वास्तु- ` 
दीपेन संयुता । त्वामृते नास्ति जगत।माधारच जगस्मिये"' | 
ततः सदौपं पायसबलि माषभक्तवजिं वा नन्दायैनभः इत्यादिना 
ममन्भेदेत्वा शान्तिकाध्यायं च पटित्वा दत्तिणां दत्वा ब्र!द्यणएभोजनं 
भूयसां च सं प्य कभशरापंणं कुयोदिति शिलान्यारूः | | 
- श नन्द ~ -----~-------- 
न्वितं पुष्टं खवन्त्राभिमन्त्रितम्‌ | &८॥ तं च संपूज्य विधिवद्‌ ध्यात्वा तत्र सदाशि- , 
१ त्रौ परि न्यसेदपूरणा पूणानन्दप्रदायिनीम्‌ ॥६९॥ पूर स्वं ॥१००॥१०१॥ पूर्ण | 
द््तिमन्ते इमं देवेति वे तथा| मद्धानं दिवेति तथा शान्तिमतेश्तथेव च ॥१०२॥ 
सहखशीर्पेति घोडशभिरग्निमीडे ¦ 


* त्वो 
थ ति वे तथा । इषे त्वोजेत्वेत्यग्न श्रायाहीति तथा पुनः 
॥९०२॥ शनो देवीति मन्त्रेण स्थापयेत 


५ ष प्रयतः शुचि"? इति शिलानां स्थापनप्रकार 
उपदिष्टौ विश्वकमंप्रकाशे (अ° ५) | 
“ इति वास्तुविघानं तु कृत्वा ता 








५ 








नि 


4 (0 स्नानमणडपात्‌ । खमानीय शिलास्तत्र सू. ` 
धारो गुणान्वितः । तत्र धनं कुयात्‌ एहमष्ये सुखाधिते । इशानादिक्रमेणेव 
श्वणेजुदालकेन द॒ । खनित्वा कोणदिग्भागे श्राग्नेये च विरोषतः । नाभिना तथा | 
- शते शिलार्ना प्थापनं शुभम्‌ (च ° ५ इलो ० ४२-४४८) ‹ “एहकोरोषरु स्वषु पूजां कत्वा 
विधानः । €शानमादितः छस्वा प्रादच्धिरयेन दिन्यरे त्‌ ।. नन्दाभद्राबयारिस्ता- ` 
9: 8 ' # "व 








वास्तुशान्तिः । १७५ 


` अथवास्वुशान्तिपद्तिः 1.2 
 श्रीग्ेशायनमः गूभ्वेशदिनात्‌ पूव शभे दिने पूर्वाह्न यजमानः 
, खस्मीकः प्राङ्‌ मुखो दीपं भरञ्नुय्य भाचमनादि-देशकालस्मरणान्ते 
। अम पुज्रपोज्रादिसदितस्य भर्मिन्‌ नूतनगृहे चिरकालखुखनिवास- 
। खर्वसङ्कट नानाविधरोगादि सर्वोपद्रवशान्ति सम्पदायुरारोग्यवनघान्य 
 दिपद चतुष्पद पुत्रपौश्रायभिधृद्धिपूषंकम्‌ सुवणं रजत ताम्नलपुसीस कास्य 
लोह पाषणायष्टशल्यमे दिनीदोष-अयन्ययाद्यन्यथाभवन-नानाविघर्हिखा- 
द्ोषपर्दिरद्वारा एतद्‌ गृहक्तेत्राबच्िन्न भूस्यधिष्ठित देवतोपरोषजनि- 
तोपखगनिन्रतिपूर्वकवास्तोः शुमता सद्धिद्धारा शरौपरमेश्रए भ्रीत्यथं 
्रदभवेशनिभित्तां (१) सम्रहमखां (२) वास्तुशान्ति गृहभवेशाख्यं कमं 
। न्नादं करिष्ये । तदङ्गत्वेन स्वस्तिपुण्याहवाचनं, मा्कापृजनं बसोधा- 
पूजनम्‌ , मायुष्यमन्वजपं साङ्कस्पिकं नान्दीश्राद्धं च करिष्ये, तत्रादौ 
{निर्बिंष्नत्तासिद्धधथ गणेशाम्बि कयोः पूजनं च क० तत श्राचायनह्णोः 


। -द्खंनप्नीरयथाकरमम्‌ । नंदाया पद्ममालिख्य भद्रा सिंहाखनं तथा । जयायां तोर- 
च्छत्रे रिक्तायां कृम॑मेव च । पूर्णायां च चठर्बहं विष्णुं संलेखयेदूबुधः । भूषु वः 
ह्वरिति तथा तासामावाहनं स्मृतम्‌ । ब्रह्मा विष्णुश स्द्रश्व ईशानश्च सदाशिवः। 
भ्रूतान्येतानि पञ्चैव पश्चस्वावादवेतयुनः । स्नपनं च ततः कुर्याद्विधिद् न च कर्मण। 
ति? विश्वकर्मप्रकाशेऽमिहितम्‌ ( श्र ° ५-५७-६२ ) 

१,८'्एतद्वास्तूपशमनं कृत्वा कर्म समाचरेत्‌ ।प्रासादभवनोदयानप्रारम्भे परिवतेने 
गुरवेमपरवेशे च सवेदोषोपशान्तये । वास्तूपशमनं छत्वा ततः सूत्रेण वेष्टयेत्‌ । रद्लो- 
पावमानेन सूक्त न भवनादिकम्‌ । गरस्यमङ्गलवाय श्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ | 
श्रनेनविधिना यस्व प्रति संवत्सरं बुधः । ग्हवाऽऽयतने ऊुयानघ दुःखवाप्नुथात्‌??- 
3 दैमाद्रौ मत्स्यपुराणे ग्दनिर्माणथ्रवेशादो वास्वशां तिः सबीश्॒भनिवृ्यादिफ- 
लिका विदिता । 

२ “कार्यारम्भेषु सवेषु नववेश्मप्रवेशने । ग्रहशांति विधानेन कृत्वाऽभीष्टं सम 
तते?” इति शौनकेन प्रहथागस्यापि वास्वुशांतौ विधानात्‌ सति संभवे अहयागस- 
हिता वास्व॒शांतिः प्रकतव्या । ह पूजनं च वास्तुदेवतापूजनापेच्तया पूर्वमेव कारथम्‌ । 
हीमोऽपि रादौर श्यको वास्वदेवतोद श्यकदोमापेक्तया पूवमेव कायः । ग्रहशांति: 

। छकलकर्मलाधास्ययेन पुण्याहवाचनादयीनामिव करमौरम्भावयूभव श्रनुटातसुचित- 
वात्‌ । ततो अदा चन वास्तप्रूजाविधिमतः परम्‌ ( ८।२७ ) इति बिश्वकर्मप्रकाशे 
 व्रचनात्‌ । “दोमं कुर्याद्‌ अदाणं तु स्वशाखोक्तविधानतः। बास्ुदोमं ततः ुषौत्‌? . 
(११।४०) इति तत्रैव दोभेपि अदहोमस्येव पूवेतो् ति । | 
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१७४ बृहद्वास्तुमाक्लायाम । 


अ्टानां चतुर" बा ऋत्विजाम्‌ खति सम्भवेषौराणिकशान्तिकाघ्याय 
समस विष्णुखहस्रननामादि पाठकानाम्‌, गरेश-भरह-वास्तुप्रश्ति मन्तर- । 
जापकानां च सभ्प्रदायागतानां बरणं कुर्यात्‌ । ^ च 
(८१) सण्डपकरणे लापकानां द्वारपालानां च वरणं छर्यात्‌ ! अस्मिन्‌ 
< नहमखे वास्तुशाम्तिकम।ए ठृतान्‌ ऋत्विजो सघुपकेणाचंयष्ये इति 
सकत्प्य मधुपकैणाचयित्वा भ्राथेयेत्‌ । 
ब्राह्यणाः सन्तु शास्तारः पापास्पान्तु समाहिताः । 
| वेदानां चैव दातारः पातारः सवेदेहिनाम्‌ || 
जपयज्ञेरुतथा होमै्दनिश्च विवियैः पुनः । 
देवानां च षीणां च तृप्त्य्थः याजकाः स्मरताः ॥ २ ॥ 
येषां देहे स्थिता वेदाः पावयन्ति जगत्रयम्‌ 7 
र्न्तु सततं ते मां जपे यज्ञं व्यवस्थिताः | ३ ॥ 
नाद्यणा जङ्धमं तीथ त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
तेषां वाक्योदकेनैव ॒द्धथन्ति मलिना जनाः ।॥ ४ ॥ 
पाचनाः सवंवणीनां बद्यरूपिणः । 
सवेकमंरखा नित्यं वेदशा घार्थकोविदाः।। ५ ॥ 
त्रियाः सत्यवाचश्च देबध्यानरताः सदा। 
यद्वाक्यामृतसंसिक्ता ऋद्धि यान्ति नरद्रमाः ॥ & ॥ 
अज्ञीङवन्तु कतत कल्पद्रमसमाशिषः । 
यथो्छनियभैयुक्ता मंत्राय स्थिरवुद्धयः ॥ ७ ॥ 4 
यत्छृपालोचनात्सवा द्धो बृद्धिमाल्नुयुः। । 
बास्तुयागे च मे वृज्याः सन्तु ते नियमान्विताः ८ ॥ 
अक्।धनाः शौचपराः सततं ब्रद्यचा सणि । 
देवध्यानरता निव्यं प्रसन्नमनसः सदा ॥ ९ ॥ 
जङ्षटमाषणाः सन्तु मा सन्तु परनिन्दकाः । 
ममापि नियमा ह्येते भबन्तु भवसामपि ¦! १०॥ ८ 
(१) नन नित्यं नेमिचचिकं दित्वा सवमन्यत्समर्डपम्‌ इति शारदातिलकात्‌, 
मस््पुरारोग्हधवेशविधिमुकू्ा-श्रासादवासमने च विधिं ।उछ० (२५७) 
ईति मसादवास्व शा्य्गिानस्य शवासन श्रतिदिषटत्वाच मश्डपकरणं सति ` 
१ मवति । भाादवास्लशांतौ च मरुडपो मारे उक्त, तदरखत्य मयृखलादो 
बोः । | 
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बास्तुशान्तिः। १७७ 


ऋत्विजश्च यथापूबे शक्रादीनां मखेऽभवन्‌ । 
यूयं तथा मे भबत त्वि जोऽदंणसत्तमाः ॥ ११॥ 
भरिमन्‌ कर्मणि ये यत्र घृता गुरुमुश्वादयः। 
सावधानाः प्रह्कवेन्तु स्वं स्वं कमे यथोदितम्‌ । १२॥ 
मस्य यारास्य निष्पततो भवन्तोऽभ्य्थिता मया । 
सुप्रसन्नैः प्रकन्तैव्यं कर्मद दिपिपूवेकम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो यज्ञमानः दख्पूर्णकलशदस्त आचायादिसदहितो दीपारीनि 
 धर्बोपिकरणानि दिजेमराहयित्वा मण्डपं सुसंस्छतं स्थलं बा भ्रदक्तिणीत्य 
पश्चिम दारेण भद्र कशणमि रिति प्रषिरोत्‌ | 
( अथातः शालाकूमे ) ततः युद्धं देशो प्रादेशमान्नं स्थडिलं कृत्वां तत्र 
वच्छभूसंरुकारपूवंकमप्रिं प्रतिष्ठप्य॒कुशकण्डिशं विनैव पृणोहूतिवदाज्यं 
संस्करत्य ( का श्रौ० ५ ) निरुप्याञ्यम्‌-अधि्चित्य सवं इदः संमूञ्य 
 श्ाज्यसुद्वास्य उ्पूय श्रवेशटय स्तम्भावटेषु चतुषु कोरेषु- आग्नेयक्षोणा- . 
दारभ्य जुहुयात्‌-तन्वमन््ः ॐ अच्युताय भोमाय स्वाहा इद्मच्युताय 
 “ ओमाय नमम । एवं चैऋस्ये वायव्ये ईशान्ये च । गृहनिमाणानन्तरं तु 
श्चवटाभावात्‌ स्तम्भेष्वेव होमः। अर्यकाले कमाकरणे गौणएकालेऽपि 
ऋरतज्यमिति नियमात्‌ । ततः स्तम्भचतुष्टयोच्छयणम्‌ । उच्छ्रितानां 
स्तम्भानां त॒ स्पर्शमा्रम्‌ “सिद्धे मन्त्राः प्रयोक्तव्याः इति नियमात्‌ । 
तत्र मन्त्रः ॐ इमासुद्रयामि भुवनस्य नाभिं बसोद्धां प्रतरणी वसूनाम्‌ । 
इहैव ध्रवां निमिनोमि शालां त्तमे तिष्ठतु धरतमुक्तमाणा ॥ ९ ॥ 
द्श्चावती गोमती सूतावसपरच्छर यस्व महते सौभगाय । 
च्या त्वा रिश्च राक्छन्दसता गावो धेनवो वारयमान।; ॥ २॥ 
। त्वा कुमारस्तरुण श्चा वत्सो जगदेः सह । 
द्मा त्वा परिस्लतः कुम्भ भा दध्नः कलरोरुष ॥ ३ ॥ 
तमस्य पत्नी ब्रहती सुवासा रयिं नो धेहि सुभगे सुबीयम्‌ । 
च्यश्वावद्‌ गोमदुजेस्वत्‌ पूणं बनस्पतेरिव । | 
अभि नः पूरयता रयिरिदिमनु श्रेयो वसानः ॥ ४ ॥ इति । 
एवामेव मन्वाकामाचृन्तिः स्तम्भान्तरेषु कतव्या _ यजमानानुज्ञात् 
नाचार्यः अस्यां, वास्वुशान्त्याम्‌. आयम - करिष्यामि इति सं 
तसो दिषक्षणं कुयात्‌ । यदत्र संस्थित अपक्रामन्तु भृतानि पि० ~ 
द्मपस्बं० ३ भूतानि राक्तसायावि ४ ततो “गायच्याऽऽदाय गोमन 
,गन्धद्भारेति गोमयम्‌ । याव्याबश्वेति च सीर. ` दधिक्राच्णतति वै ` द्धि \) 

















१७८ बृहद्रास्तुमाज्ञा्ापर । 


तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌, आलोड्य प्रणवेनैव 
प्रणवे नाभिमन्त्रयेत्‌” इति पञ्चगव्यं निष्पा् रोः सर्वश, मण्डरकरणे 
मण्डपभूमि च प्रोत्तेत्‌ । मण्डपकरणे मण्डपाङ्गवास्तुपूजां विधाय मण्डप- 
पूजां कुयात्‌ ॥ 
ततो गृहमध्ये निरभिते, मण्डपमध्ये बा निर्मिते कण्डे स्थण्डिले वा 
अग्नि (१) भरतिष्ठप्य तदीशान्यां चतुरङ्गलोन्नतां वितस्तयुन्नतां हस्तोन्नतां 
बा हस्तमितां वास्तुबेदिं बप्रदयाबरतां वग्रत्रयावरृतां बा कत्वा तदक्तिणतो 
म्ह्वेदीं वितस्तिदस्तान्यतरोश्रतां दस्तमितां वभत्रयाृतां द्विवभ्रां बा 
कयात्‌ । प्रदाणां पृवा्धत्वात्‌ ्राक्पूजनीयत्वन पच्च।द्‌ वास्तुपूजाया 
| = संस्यत्वाषत्तणात्‌ । ततो ग्रहवेयां प्रदान्‌ सम्पूज्य तदीशान्यां कलशं 
स्थापयेत्‌ । वेद्य परि वितानं बध्नीयात्‌ । अथारिमन्वास्तुशान्तिकमेणि 
इषण्डादिषु गृह च न्यूनाधिकाङ्गतादिवास्तुदोषसंसूचित सर्वा रिष्टनिबरैणाथं 
बास्तुमण्डलदेवतास्थापनं पूजनमहं करिष्ये । वास्तुवेदेरीशानादि कोण- 
चतु (१) अाग्नेयादिकमेण वा शङ कुचतुष्टयं दयात्‌ (२) । तत्र मन्धः 


(१) बास्ठशाखो वरदो नामाग्निः (. “बास्तुयागे प्रजापतिः? इ त वास्तुतत्वे 
बचनात्प्रजापतिर्वा । | 

(१) शान्यां चत॒रखां चत॒ङ्ग्‌ लमुच्छतां दस्तमार्नां वेदिं कृत्वा”"(च्माश्व°° 
१०१।३ति सूतरादास्तुवेदिः चरखा चत्रङ्गलोच्छिता हस्तमाना कार्या । शान्तिसार- 
शान्तिकमलाकरमयूखकारादिभिः खैः परिशिष्टवचनमनखत्य ईशान्यामेव वास्तु- 

वेदिकरणमुकम्‌ । “गत्तस्योत्तरपूवंण स्थरिडलं दस्तमात्रकम्‌ । द्विवग्र' चतुर 
च वितस्युच्छरायसम्मितम्‌” इति पूजाथेवेदिनिर्माणस्य ईशान्यामुक्ते श्च । सवंशा- 
न्तिकपोषिकानां नवग्रहमखविकरतित्वेन वास्तुशान्तेरपि ग्रहमखविक्रतित्वादीशा- 
न्यामेव वास्तवेद्कर्णं युक्तम्‌ । पूवतो वेदिकरण तु निमूलमेव । मदवेदीश्च 
बासठवेदितो दक्तिएतः काया, बास्तवेदिश्च तदुचरतः । ग्रहाणां पूवङ्गत्वात्‌ 
्राकधूजनीयत्वेन पश्चाुद्रयूजाया उद्कूसंस्थत्ापेद्णात्‌ । त्रत एव-“व्रथ प्रघा- 


नादपि यंत्र पूव ग्रहाधिवासश्च तदा प्रधान म्‌ । ईशानदेशे च ततस्त्ववाच्यां 


= (~ (~ १ इति इरः 
भीखेऽट वेदिः करविस्तृतोचा” इ ङणडरत्नावल्यामु्छम्‌ । भटरकतमदाश्ट्रपद्धतो 
च “महाणश्द्र-वास्वशान्त्यादौ प्रधा 


नमीशान्यां तदक्षरे प्रदा इत्युम्‌ । «ग्रवा- 
इस निपतित शान्या दिशि संस्थित? इति ( ४।२) वि्कर्मपकाशवचनम- 
पयत्रानुकूलमिति । | 

(र) “बस्वुमणऽलकोरोषु रेशानाशक्रिमेण च । शङ्कनां रोपणं शस्तं प्राद- 
सिण्येन मागतः” ( वि° प्र ५।१३ ) इति वचनात्‌ ‹ याद्‌ वेदिं दस्तमितां 








बास्तुशाशान्तिः । १७९ 
( वि० प्र° १४ ) विरान्तु भूतले नागा०, भर्मिन्‌ गृ ठ तिष्ठन्तु भा०, 
सेषणक्रमेण शष्ट.थै माषभक्तवलि- 


प्रतित्तेषणं (्मन्तराठृत्तिः । कीलक 
हग्निभ्योऽप्यथ स. 9, ने त्याधि २, श्रं नमो 


दानम्‌ । त मन्ता । अनिभ न 
वायुर क्तेभ्यो ये चा० २, रु भ्यत्नैव सपभ्यो ये चा० गनत खततोत्युकाः 
४ इति ८ ईशानादिक्रमेण शड कुरोपणपक्ते अग्निभ्य इ्येकेनेव मन्तरेण 


सर्वन्र आघ्रत्या बलिर्देय इति विरोषः ) । 

ततो वाघ्तुवैय्‌ परि वख इ कुमादिना घुबणा दिशल्लाकया पञ्च [दारभ्य 
प्रागन्ता उदक्संस्थाः खमा श्रङ्गल््टयान्तरला द रेखाः क्यात्‌ ( बि० 
प्र ९।१७।१८) तन्मन्त्राः क्रमेण ( बि प्र° १६-२१)। 


ॐ शान्ताय नमः १ | ॐ सत्ये नमः & 
उ यश्चोबत्ये नमः र | ॐ समत्यै नमः ७ 
= कान्तायै नमः ३ | 3 नन्दाय नमः 2 
ॐ विशालाय नमः ४ | ॐ छमद्राये नमः £ 
ॐ प्राणवाहिन्ये नमः ५ | ॐ सुरथाये नमः १० 
अथ दन्तिणणारम्भा उदगन्ताः भ्राकूसंस्थाः द्शरे लाः कायाः तत्र मन्त्रः । 
ॐ हिरण्याये नमः १ | ॐ प्रियायै नमः ६ 
२ सुतर तायै नमः २ 1 ॐ जयायै नमः ७ 
ॐ तदस्यै नमः ३ | ॐ कलायै नमः = 
ॐ विभूत्यै नमः ५ | ॐ विशोकाय नमः ६ 

भ | ॐ इडायै नमः १० 


उ विमलायै नसः 
ईशानकोणपदाद्‌ारम्य भ 
(१) शिख्य।दि पच्चचत्वारिशद्दे 


द्‌ क्िणक्रमेण तण्डुलपुन्जेषु पू्ीफलेषु वा 
बता; स्वस्वपदेषु भ्रणवन्याहतिभिल्त- 








वाम्‌ । तदीशानादि कोशेषु लोहकोलान्‌ निवेशयेत्‌” इत्युक्तं श्व 
ई्शानादितः शङ्कुरोपणम्‌ । ' स्तम्भोच्छराये शिलान्यासे सूत्तयोजन-कीलके । 
खननेऽवटसंकारे प्रारम्भो बन्दिगोचरः' इति वचनाद) म्ेयादित ईति केचित्‌ । 
श्कवश्च सार दारुमया इति श्लोकशुल्वे । ' (कुर्याद्धि दिम्‌” इ्युक्वचनाज्लोहमया 
वा इत्यपि जीणसंप्रदायः । : 

८१) वास्तदेवतास्थापने शिख्यादिक्रमः 
कुलिशायुधः? इत्यादिना (मत्स्यपुराणे) उकः 


चतुरखामुदक्‌ 


"शिखी चैवाथ पजन्यो जयन्तः 
| श्राश्वलायनगज्ञपरिशि8 ऽपि~ 


7 शाद्यणमादितः रत्वा ऽदित्यन्तमेके" इति शिख्थादक्रममुक्त्वा उकम्‌ । अत्‌ 
एवात दकमदणात्‌ बरद्यादिक्रमेऽनादरता प्रदर्शिता । ममूखशान्तिसार-शान्ति- 











१८० बरहद्ास्डमालायाम्‌ । 


तभज्ना (२) भवाद्य स्थापयेत्‌ ॐ तमीशानम्‌ (३) अवादयाम्यह देवं 
श्कवण सुरोभनम । शिखिनं उवलनप्रख्यं नागदा<बिभूषित म्‌ ॥।१॥ इशा- 
नकोणपदे रक्तवशे वास्तोः शिरसि ॐ भू० शि खिने नमः ॥१॥ = महां 
२ ईन्द्र; (४) भावाहयाम्दं देवं पञन्यं पीतवणंकम्‌ । चतुवेक्त्र सही- 
जस्कं चतुबोहूविभूषितम्‌ तदक्षिणपदे दक्षिणनेत्रे पीतवणे ॐ भू०पजेन्या ० 
| २॥ ॐ धन्वना गा० (५) श्रावाहयाम्यहं देवं जयन्तं सुबनेधरम्‌ 
पीतवर्णं महान्तं च खङ्ग खेटकधा र्णम्‌ ॥ तदक्तिणपदे तद्धःपदे च दत्ति 
णशरोतरे दविपदे पीतवर्णे ॐ मू° जयन्ताय ० ॥३॥ 
= महँ २ इनद्रो° (६) “भावाहयाम्यहं देवं मन्द्रः च महाभुम्‌ । 
पीतवणं महावोरं बज्ाणि सरे्र्न” । तदक्तिएपददये दक्तिणासे पीत- 
लशं 2४ भूः कुलिशायुधाय ॥ ४ || ऊ सूृयरश्मि° (७) अआवाहयाम्यह्‌ं 
देवमादित्यं दिव्यतेजसम्‌ । द्वियुजं च सह सरां" सूर्याय ० ॥५॥ ॐ व्रतेन 


दातताम्‌०(र)श्मावाहयाभ्यहं देवं सत्य सत्यैकदेवतम्‌। शुक्लाभं क्लवर्ण॑च 


अक्लमालावि भूषितम्‌ । तदक्तिणपददये दक्िणप्रवाहौ शक्लबर्णे ॐ भूः 
केमलाकरादिभिरपि  श्रयमेव क्रमोऽङ्कोकरेतः । शारदातिलके परं ब्रह्माणं 
पूजयेदादौ" इत्यादिना व्र्चादिक्रम उछ | | 

(२) वासतपूजनं वेदमन्व्ररनममन्त्रः सषुचतेः ्रणवव्याहतियुतेः “ अमू वः 
सलः शिखिने नमः इत्याकरकैविेयम्‌ 4 शिख्यादिपञ्चवत्वारिंशद वांस्तत् प्रपू- 
नयेत्‌ । नेदमनयैनाममन्ैः ्रणवव्याहतिभिस्तथा (५।१० ) इति विश्वक मं मरकाञ्चे 
वचनात्‌ । 

(३) ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं वियज्ञिन्वमवते हूमहे व्वयम्‌ । पूषा 
नोयथा न्वेदसामसद्‌ वृधे रिता पायुरदन्धः स्वस्तये २५। १८। 
= (४) ॐ महा इन्द्रो य श्रोजसा पर्जन्यो वृष्टिमा इव । स्तोभर्व्वत्टस्य 
व्वावृषे। | 

(५) ॐ धन्वना गा धन्वनाऽऽनि ज्येम धन्वनां तीत्राः समदो जयेम । 
धनुः शश्रोरपकामं णोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम । 

(६) ॐ मां इन्द्रो व्रदस्तः षोडशी श्म यच्छत । न्तु पाप्मानं योऽ- 
स्मान्‌ ढि | | 

(७) ॐ सूथ॑रश्मिदरिकेशः पुरस्तात्सविता ञ्योतिषदयां ऽ श्रजखम्‌ । तस्य 
पूषा प्रसवे याति चवद्वान्त्सम्पश्यन्‌ विश्वा शखुवनानि गोपाः । 

(८) ॐ व्रतेन दीक्लामाप्नोति दीचयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌ दक्तिणा भद्धामा- 
` प्नीति भद्धया .सत्यमाष्यते ' 











वास्तुशान्ति: । १८१ 


खत्याय० ॥ ६ ॥ ॐ भद्रः ० (१)। भ्रवाहयाम्यहं देवं श्रशं च पर- 
मन्धरम्‌ । शक्ृष्णान्जं नीलकण्ठच्च चतबाहुं खरे्रम्‌ ।॥. तदक्तिणपददयेः 
दक्तिणच्रषेरे छृष्णवर्णे ॐ भूः शाय ।। ७ । ॐ व्य 2° सोम° (२) । 
अवाहयाम्यहं देवमा काश्च महाबलम्‌ । शब्दत्रह्मपरं देवं हे मच्च कष्ण 
सिभय । तदक्िणोपरिस्थितैकपदे- दाक्तणप्रबादौ छृष्णवर्णं ॐ भू 
श्माकाशाय ।।८॥ 

ॐ ्रावायो° (३) आवाहयाम्यहं देवं देवदेवं महाजवम्‌ । जगद्रूपं 
जगद्ठ्याघ्र स्थितिसंदारकारक्म्‌ ॥। दक्िणाग्नेयकोणपदे दक्तिणप्रवाहो 
धूख्रनर्णे -ॐ भु° वायवे नसः 1\ & ॥ ॐ पूषन्तव ° (४) आवाहयाम्यहं 
देवं पूषणं महसाम्पदम्‌ । जगन्नेवं महन्तच्च. स्थितिसंहारकार रम्‌ ।। 
तत्पश्चितैकप१देदक्निणम बन्धे रक्तवर्णे ॐ भूः पूष्णे नमः ॥१०॥ सविता 
प्रथते (च) श्रावाहयाम्यहं देवं तरितथं दिठबतेजसम्‌ । द्महपं जगन्नथ 
चतुरक प्रजापतिम्‌ ॥ तद्धः द्िपदे-दक्तियपा् क्लरणं ॐ भू चिल 
याय ।9१। ॐ सविता स्वा &) । आवाहयाम्यहं देवं पीतवबणं गृद॑क्ततम्‌ ॥ 
कमलां चतुर्वाह तैलोक्याधिपति प्रस्ुम्‌ । तत्प पदद्वये द ज्तिणपाश्च 
पीतवर्णे = भूः गृहक्तताय नमः || १२ ॥ ॐ यमाय ° (७) भहमाबा- 
यिष्यामि यमं मदिषवादनम्‌ । उध्वंकेशं विरूपाक् भैरवं स्कज्लोचनम्‌ ॥ 
तत्पथ्िमवप्दद्ये-दत्तिणोरौ-कष्णवर्णे ॐ भूः यमाय० ।॥१२।। ञ्र तद्रो चे° 

(१) अ मद्र करेमिः श्रृणुयाम देवा भद पश्येमाक्मिर्यजत्राः । स्थिरेर- . 








सत॒ वा ˆ. सस्तनूमिव्वंशेमहि देवहितं वदाः । ¢ 
(२) ॐ व्वये ~. सोम व्रते तव मनस्तव बिभ्रतः । ग्रजायन्तः सचेमहि । 
(द) उ श्रा वायो मूष शुच्रिपा उपनः सख ते नियुतो ब्विश्ववार ! उपो 
तेऽ श्रन्थो मयमयामि यस्य देव दधिषे पूवपेयं ्रायवे तवा | 16; 
(४) ॐ पूषन्तव च्चे वयं न रिष्ये कदा चन । स्तोतारस्त ऽह स्मसि । 
(५) ॐ सविता पप्रथमेऽहना मिद्धितीये श्वादुस्तरतीयऽ श्रादिव्यश्रतुथे चन्द्र 
माः पद्चमञ ऋदः षष्ठे मरुतः सप्तमे वरहस्तिरषमे । मित्री नवमे व्वल्णो दशमऽ 
दन्द्रऽ प्कादरेः, विश्वे देता दादश 144 2. 0... 
(द) ॐ सविता त्वा खवाना. ~. वताम हपतीना ~. सोसो व्वनस्ती- 


नाम्‌ । दस्यतिब्वाच ऽङन््रो व्यवाय स्ख पशुभ्यो मिनश्त्यो व्वस्णो धमंयतीनाम्‌, 
< ८७) ज््यमायः व्वाऽङ्गिरखते `पिमते स्वाहया सराह वमाचःस्ाह्य घमः 
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१८२ बृदद्वास्तुमानायाम्‌ । 


(2) । अदमावाहयि्यामि गन्धवगणशोभितम्‌ । गीतनेव्यसमायुक्त 
सुगन्ध्खुमान्वितम्‌ ।। ततयश्िमषददटये-दक्तिणजानुरदेशो रक्तवणं ॐ भूः 
गन्धाय ॥ १४॥ | 
(९) ॐ सुपणैः पाज न्यः० ] श्रावाहयाम्यहं देवं भङ्ग च परमेश्वरम्‌ । 
कृष्णाङ्गः नीलकण्ठद्च चतुवाहु महद तिमर ॥ तत्पश्चिमपदद्ये दक्तिण- 
जंघायां कृष्णवर्णं ॐ भूः भङ्गराजाय ॥१५॥ ॐ तद्विष्णोः (र) प० १६ । 
अहमानाहयिष्यामि मृगं च परमेशवरम्‌ । सुबणाभं नीलकण्ठं चतुर्बाहुं सुशो- 
भनम्‌ ॥ तत्पश्चिमोपरिस्थेकपदेदक्तिणस्फिचि-पीतवर्णे ॐ भूः मृगायनमः 
॥९६॥ ॐ पिद्भ्यः स्व° (३) अ्रहमावाह यिष्यामि पितर च्च सुधाकृतिम्‌। 
उदीप्य लोके तिष्ठन्तं चन्द्राकंसदृशदय तिम्‌ ॥ तत्पश्चिमे चैन त्यकोणपदे- 
पाद्योः रक्तर्णेषु ॐ भूः पिदृभ्थो नमः ॥ १७ ॥ ४ द्रविणोदाः पि° (४) 
भवाहयाभ्यहं देवं वियु दौवारिकं तथा । जीवरूपं सये केन यदिदं 
धायते जगत्‌ ॥ तदुत्तरैकपदे-बामरिफचि रक्तवर्णे ॐ भूःदौवारिकाय नमः 
॥*०॥ उ ुषुस्णः सूयः (५) । श्रहमावाहयिष्यामि सुप्ीवं शुक्लवर्णंकम्‌ । 
गजगनेनं महास्थूलं भेरवं तीदणदष्टकम्‌ । तदुत्तरपदे तस्पराकपदे च वाम- 
अद्घायाशु्ञवर्णं ॐ भूः सुत्रीबाय नमः ॥१६॥ 
(द = नक्त्रेभ्यः स्वाहा० । अहमावादयिष्यामि । पुष्पदन्तं सुशो. 
भनम्‌ । {प्काभं रक्तवर्ण ~ शप्काभं रतवणंच्च रकमालाबिभूषितम्‌ ।॥ तदुचरपददये वाम- 


(८) ॐ प्र तद्रोचेदमृतं नु च्विद्वान्‌ गन्धवां धाम च्वि्तं गुहा सत्‌ । जीशि 
पदानि निदिता गुदाऽस्य यस्तानि स्वेद ख पितु पिताऽसत्‌ । 

(९) ॐ सपणः पाज॑न्यऽ श्रातिन्बीदसो दव्विदा ते व्वायवे बृहस्पतये व्वा- 
चस्पतये पेङ्गराजोऽलजऽ आन्तरिकः प्लवो मदूयु्भसस्यस्ते नदीपतये चावाएथि- 


14 








वीयः कमेः । 
(२) ॐ तद्विष्णोः परमं पद््दं* सद? पश्यन्ति सूरयः । दिवीव वच्धुरा ततम्‌ 
(२) ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः सरघा नमः पितामदेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वा 
नमः भरपितामदेम्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । श्रखन्पितरोऽमीमदन्त पितरोड- 
तीवुषन्त पितरः पितरः शुन्धष्वम । 
(४) ॐ द्रविणोदाः षिपीषति लुद्ोत ण्प्र च तिष्ठत । नेष्राटवभिरिष्यत ॥ 
(५) => इम्णः सुय॑राश्मशद्रमा गन्धरव्तस्व नचत्राशयप्ठरसो भेक्ुरमो 
नाम । नऽ इद ब्रह बध षाठु तस्मै स्वाहा नाट्‌ ताभ्यः स्वाहा । 
(8) ॐ नच्तेन्पः स्वाहा नजंतरियेग्बः स्वाहाऽहोरातरेम्यः स्वादाऽभमासेग्कः 
~ व्वाहामातेग्बः ल्तादाऽ्तन्वः स्वाहातंवेग्यः स्वाहा अंनवत्डराव स्वाहा जाना- 


+ 
+ 

। 
2: । 


बास्तुशान्तिः । १८३ 


जानौ रक्तवर्णे । ॐ मूः पुष्पदन्ताय नमः ॥ २० ॥ ॐ इमम्मे® (७) । 
आवाहयाम्यहं देवं वरुणं कमलेक्तवम्‌ । ्कास्बरधर देवं शुक्लमालावि- 
भूषितम्‌ ॥ तदुत्तरपदद्वये-वाःमोरो शुक्लवर्णं ॐ भूर वरूणाय नमः ॥ १॥ 
ॐ ये रूपाणि० (८) । आवाहयाम्यहं देवभपुरव्च मरस्थियम्‌ । पीतरक्तं" 
महारौद्रमसुरं दैत्यमज्ञलम्‌ ॥ तदुत्तर पदद्वये बामपाश्व पीतवर्णे- असु 
राय० ॥ २२॥ ॐ असवे स्वाहा० (१) ' अहमावाहयिष्यामि शोषं च 
छष्णव णौ कम्‌ । रक्ताम्बरं विशालादो यज्ञमूतिं सुरे्धरम्‌ ॥ तदुत्तरपदहवय- 
वामपाश्वे ष्णवबणें-ॐ भूः शोषाय ० ॥॥२३॥ ॐ सूय्येरशिम० (२) । अ 
मावाहयिष्यामि पापं यद््माणसेव च । पापरूपं षीतबणं पापकमे्तं 
सदा ॥ तदुत्तरोपरिस्थैकपदे बाममणिबन्धे पीतवबणं-ॐ भूः पापाय नसः 
॥२४॥ ॐ शिरो मे० (६) । अहमाबाहयिष्यामि रोगं रोगेण डक्निभम्‌ । 
रक्तात्तं रक्तवर्णं च रक्तमाला विभूषितम्‌ ॥ तदुत्तरे बायग्यकोणएपदे वासः 
प्रनादौ रक्तवणे ॐ भूः रोगायनमः ॥ २५ ॥ 

(४) ॐ नमोस्तु सप० । अहमावाहयिष्यामि श्रनन्तं बासुकिन्तथा । 


कालं ककीटकं चैव कुण्डलीङष्णपिङ्लम्‌ ॥ तत्परागकपदे बामभवाहौ रण्त- | 
------- 
प्रथिवीभ्या र स्वाहा चन्द्राय स्वाहया सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्यः स्वाहा व्वसुभ्य 


स्वादा सद्र भ्यः स्वाहाऽऽदित्येभ्यः सादा मख्दुभ्यः स्वाहा व्वश्वेभ्यो देवेभ्यः 
स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा व्वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा 
फलेभ्यः स्वाहौषधीभ्यः स्वाहा । 

(७) ॐ क्ष्म म्मे व्वर्ण भ्र धी हवमद्या च मृडय । त्वामवस्युराचके । 

(८) ॐ ये रूपाणि प्रतिगरञ्चमानाऽ श्रसुराः सन्तः स्वधया चरन्ति । पस- 
पुरो निपुरा ये भरन्स्यग्निल्लोकोकात्प्रणुदात्यस्मात्‌ । 

(१) ॐ श्रखवे स्वाहा व्वखवे स्वादा व्विसुवे स्वादा व्विवस्वते स्वाहा गखु- 
भिये स्वादा गणपतये स्वादा व्विभुवे स्वाहाऽधिपतये स्वादा श्राय स्वादा सठे० 
सरपीय स्वाहा चन्द्राय स्वादा ज्योतिषे स्वाहा मलिभ्ब्ुचाय स्वाहा दिवां 
पतये स्वाहा । 

(२) ॐ धूर्यररिमर्दरिकेशः पुरस्तास्सविता ज्योतिरूदयां श्र जलम्‌ । तस्क 
बुजा प्रसवे याति व्वद्रान्त्सम्पश्यन्विश्वा वनानि गौपाः । : 

(१) ॐ शिरो मे भौंशो सुखं विभिः केशा रमभ.णि । राना मे प्राखोऽ 
््रतरे° शग्राट्‌ चद्खुविंराट्‌ भग्‌ । | | 

(४) ॐ नमोऽस्व व्पम्यो ये के च एभिनीमनु । येऽ श्रन्तरिक्ते ये दिचिते- 











|: ९६४ 


वृहद्रास्तुमालायाम्‌ । 


नकोणात्‌ ष्टम आकाशपदे भूमि जानुमात्रं खानयिखा गोमयमृजनलै- 
रुपलेप्य यक्त गन्ध पुष्प।दिभिरलङ कृत्य सप्रधान्यादीनि द्धि च त॒त्र प्रक्षिप्य 
जलपृण गन्धादिभिरचितं नवं कुन्भेहस्ताभ्याभादाय जानुन' भूमो निषास्य 
= नमो वरुण।य इति जलेन गर्त पूरयेत्‌ । ततो मृन्निर्भितपेटि कायां सप्त 
धान्य-दधि-शेवाल-पुष्पाणि प्रक्षिप्य ब्रह्मस्थाने पूज्ञितवरुषवास्तुप्रतिमामा- 
नीय तस्यां संस्थाप्य गन्धादिभिः सम्पूञ्य-- 
 पृजितोऽसि मया वास्तो होमाय र्चनैः शमः । 
प्रसीद पाहि विखेश देहि मे गृहजं सुखम्‌ ॥ १॥ 
नमस्ते वास्तुपुरुष मृशय्याभिस्त प्रमो । 
मदुगरहं धनघान्यादिसमृद्ध' ङ्कर्‌ सव॑दा ॥२॥ 
( वि० प्र ५।१।६ ) 
पराथथामीत्यहं देवं शालाया अधिपस्तु यः। 
प्रायर्छितं श्रसङ्गन गृहार्थं यन्मया कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
मूलच्छेदं कणच्छेदं छमिकीट निपातनम्‌ । 
हननं जलजीवानां भूमौ शस्त्रेण घातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अचतं भाषितं यच्च किचिद्‌ वक्लस्य पातनम्‌ । 
पतस्व क्मस्वेनो यन्मया दुष्करं छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
गृहाथं यत्कृतं पापमज्ञानेनाथ चेतसा । 
तत्सव क्षम्यतां देब गृहशालां शुभां छर ।॥ ६ ॥ 
सरेलसागरां प्रथ्वीं यथा वदेसि मूदधेनि । 
तथा मां बह कल्याणसम्पत्सन्ततिधिः सह ।॥ ७ ॥ इति 
ततः मन्मयविधानेन पेटिकामाच्छादय तस्मिन्‌ गन्तं शसैनिक्तिपेत्‌ । 
ततः पूबेखातमरद्‌ा पूरयेत्‌ । गर्तोपरि भूमि गोमयादिनोपल्िप्य गन्धादि 
भिभू षयेत्‌ । ततः परागादिभित्तीनामभिमरशनम्‌ । तत्र मन्त्राः करेण -- 
ओं श्री खा यशघ्च पूव सन्धो गोपायेताम्‌ १ ड यज्ञश्च खा दक्षिणा 
च दक्षिणे सन्धो गोपायेताम्‌ २ ञँ अन्नं च त्वा ब्राह्मणाश्च पश्चिमे सन्धो 
गोपायेताम्‌ ३ खो उकं च त्वा सृदता चोत्तरे सन्धौ गोणयेताम्‌४ इति । 
गते निधानमुक्तम्‌। शान्तिसारादिकारैसत उभयेकवा 


क्यतया वास्तुप्रतिर्मा 
मृतपेटिकायां निधाय गतं तस्या निधानमुक्तम्‌ । श्रथ च वास्वुभूमेरेकाशीतिपदानिं 
कल्पयित्वा ईशानकोणादमे श्राकाशपदे निधानुक्तम्‌, तच परिशिष्टोक्तसंहितो- 
मयविखद्धमिति चेन्न । श्राकाशपदस्मैव रोद्त्वखीकारात्‌ | लिङ्गतोभद्रादिमण्डले 
इन्द्रास्योमेध्यस्य स्द्रायतनत्वकथनात्‌ । 





| 





वास्तुशान्तिः । (८1 


भथ प्रागादिदिशा्चपस्थानम्‌ । तत्न मन्ता क्रमेण-गो केता च मा सुकेता 
च पुरर्ताद्गोपायेतामित्यगिनिवै कतोऽऽदिष्यः शुकेता तौ प्रपद्य ताभ्या- 
नमोऽस्तु तौ मा पुरस्ताद गोपयेत।मिपि १९ 3 गोरायमानं च मा रन्त 
माणा च दृक्निएतो गोपाय 7मित्यहवे गोपायमानठ° रत्री रत्तमाणा ते 
पद्य ताभ्यां नमोऽस्तु ते मा दक्तितो गोपायेतामूर जं दौदिविच्ि मा 
नागृविश्च पश्चाद्‌ गोपायेतापियन्न बे दोदिषिः प्राणो जागृविस्तो प्रपद्य 
ताभ्यां नमोऽस्तु तौ मा प्श्चद गोपयेताम्‌ ३ डं असप्नश्च माऽनबद्रण- 
| तततो गोपायेतामिति चन्द्रमा बा अस्वप्नो बायुरनवद्र। शस्तो प्रप्य 
। पाभ्यां नमोऽस्तु तो मात्तरतो गोपयेत्‌ ४ इतत । (षार य, २।६। १०.१८) 
ततः पूणौहुति छस्व सं्वप्राशनम्‌, पवित्राभ्यां माजेनम्‌, पवित्रप्रतिपत्ति 
पूोपात्रदानं च कता आचार्यादिभ्यो दक्तिणां ( १) गा च दला भूयस 
च द्वा व्राह्मण भोज्ञनं संकरप्य (१) सपरिवारं यज्ञमातम भिषित्चेत्‌। 
अयाभिषेकमन्नाः विश्व क्मप्रकाे उक्तः ते यथा-- 
| सुया्त्वामभिषिच्वन्तु ये च वृदाः पुरातनाः | 
रह्मा विष्णु शम्भुश्च साध्याश्च समर्द्‌ः ॥ * ॥ 
आद्या बसनो रदा अधनो च निषग्बरो । 
अदितिदेधमाता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती ॥ २ ॥ 
कीर्िलंदमीधरःतिःश्रश्च सिनीबाली इदस | 
दितिश्च सुरसा चैव विनता कदूरेषच ॥ ३॥ 
देषपर्यश्च याश्चोक्ता देवमातर ८५ ।॥ 
तर्वास्लामभिपिन्न्तु डमाश्चाप्ठरसां गणः ॥ * । 
9 


| 4 ^ ~~~ 
| (१) वास्त॒यागान्ते दक्लिणोक्ता वास्रयागतत्वे-' (एवं निष्पा्य विधिना 
| {व निवेदयेत्‌? इति । विश्व- 


| पासतुयागं सुरोत्तम । सुवणं गां च व्च श्राचा 

। केमप्रकाशे च (५। २५६-२६२) “ततस्तु पाडुलो भूत्वा श्राचायीय निवेदयेत्‌ । 
| रषा, बरह्मणे दश्ा्यथावित्तानुषारतः । उदङ्गुलाय च ततः त्तमस्वेति पुनः ` 
पुनः । गां सवत्व सवर्णधुत। तथा व[सोयुपानिताष््‌ | यज्ञन्ते श्राघ्लुतन्वल्ला- 
 गोचार्याय निवेदयेत्‌ । दं च ततस्तोष्य स्थतान्‌ ्रैशएवानपि । दका च 
| पेतो दद्याद्‌ घृते छाया विोफयेत्‌ | र्ताबन्धं मन्त्रपाठः त्यायुषं च समाचरेत्‌ । 
 दषिग्यो दकतिणां दयाच्छिषटभयश्च ९ शक्तितः । दीनानधङृपरे्यश्च दयादिः 


पारतः संश्राप्नोति नरो ली ुतरपोतरधनान्विताम्‌ इति । | | 
| गृहं न प्रविशेद्धीमान विपदा- 


| (१) “्रकपाटमनाच्छ्नमदत्तवलिभोजनय्‌ । (6 
माकरं हि तत्‌? इति वचनात्‌ शे ब्राह्णार्ा मौज" इत्वा गृहवे क | 











१८८६. वृहदास्तुमालायाम्‌ । 


ततश्चिमनेच्छ स्यकोपदे वृषणयोः रक्तवर्णे - ॐ इन्द्रः सुत्रामा ० (२) । अदह- 
मावाहयिष्यमि बिबुधाधिपति ्रमुम्‌। नाकाधिपं तह जलाक्तं खड्गखेट क्धारि- 
णम्‌ ॥ ॐ विबुधाधिपायनमः ॥४०॥ तदुत्तरपद्त्रये जठरबामभागे इवेतः 
वर्णे ॐ तन्भिन्नस्य० (३) । अहमावाहयिष्यामि मित्र चारूणएसन्निमम्‌। 
वजहस्तं सुरशठ यज्ञकमेवरप्रदम्‌ ॥ ॐ भूः मिश्राय० ॥४१।। तदुत्तरेकपदे 
` वामहस्ते उवेतवणं ॐ अभि गोत्राणि० (४) आवाहयामि तं देवं हिमज 
राजयदमणम्‌ ॥ धनुवीणसमायुक्त यज्ञकमेवरप्रदम्‌ । ॐ भूः राजयद््मणे 
नसः. ॥ ४२॥ तप्प्ाकूपा द्तये वामर्त ने रक्तवर्णे ॐ प्रथिवीच्छन्दः° (५) | 
शथ्बोषर्‌ महत्ते जः स्फटि कच्छविमीच्रम्‌ । मूतनाथं महाकायं देवमाबाह- 
|. याम्यहम्‌ ॐ मूः प्र्त्री घराय०॥४३॥ तस्प्रागीशानकोणपदे उरसि शक्ल- 
| वणं ॐ मा ते बत्सो० (६) अरहमावादयिष्यामि अपवत्स महाप्रसुम्‌ । 
कपूरसदृशं सौम्यं चीरोद्परिपूरितम्‌ ॥ ॐ भूः आपवत्साय नमः ।1 ४४॥ 
मध्ये नवपदे हदये नाभो च अष्टदल ॐ अ ब्रह्यन्‌० (ॐ) सर्वदेवप्रधानञ्च 
सबेकामफलप्रदम्‌ । श्रग्रतः सवसम्पूज्यं प्रारम्मे यज्ञकम्मंणि ॥ च्छमूः , 
` (रोड इन्द्रः सुत्रामा स्ववां श्रवोभिः सुभ्रदीको मवतु ब्विश्ववेदा; | 
व्वाघतां द्रषो श्रभयं कृणोत सुवीय्यैस्य पतयः स्याम । 
` (३) उँ तन्मित्रस्य व्वस्णस्याभिचक्ते सूर्यो रूपं कृणते दयोरुपस्थे । श्रनन्तम- 
नयदर्‌ शदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति । 


(४) ॐ श्नमि गत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो व्वीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
= पृतनाषाडयुध्योऽस्माकट सेनाऽ श्रवतु प्र युत्घु । 

(५) 3 एथिवौ च्छन्दोऽन्तरिक्तं छन्दो योश्छन्दः समाश्छन्दौ नच्न्नाणि 
च्छन्दो वाक्‌ छन्दो मनश्छन्दः कषिश्छन्दो हिरण्यं छन्दो गौश्छुन्दोऽजा च्छन्दो- 
ऽश्वरछन्द्‌ः । | 













(६) ॐ श्रा ते च्वत्षो मनो यमत्परमा चित्सधस्थात्‌ । श्रमे व्वाङ्का- 
मया गिरा। 


। 
| (७) <~ श्रा ््रह्मन्‌-ाक्षणो अ््रमव्च॑सी जायतामार र राजन्यः श्र 
| षव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्वी धेनुर्वोदाऽनङ्वानाश्ुः सिः पुरन्धिर्योषी 


जिष्ण रथेष्ठाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य व्वीरो जायतां निकामेनिकामे नः 
| पजन्यो व्वषतु फलवत्योऽ नऽ श्चोषधयः पच्यतां योगदेमो न कल्पताम्‌ । 





वास्तुशान्तिः। | १८७ 


बरह्मणे नमः ॥ ४५ ॥ ईशान्यां भू्रव्णेयाम्‌ = दंशा व्वास्यम्‌० (<) ॐ 

मः चरक्यै १ चाग्नेय्यां रक्तवर्णायाम्‌ ॐ अग्नन्दूतम्‌ भूः ॐ विदाय० 

॥२॥ नै्ट्यां पीत$रितवर्णायां ॐ नमः सुत्याय० (१) ॐ भूः पूतनायै 

॥२३॥ वायव्ये करषएवर्णायाम्‌ वायव्ये बा० (२) ॐ भू, पापगक्षस्ये° ॥४॥ 

पूर्वे रक्तवणं ॐ यत्न व।णाःसं० । (३) ॐ भूः स्कन्द्‌।य० ॥५॥ तदक्तिणे 

कृष्एबणे अयेमणम ० ॐ भूः अ्रयम्णो° (४) ॥२॥ पश्चिमे रक्तवणें ॐ 
(£) चमूः जम्भकायन० ॥२३।। उत्तरे बणं ॐ कां स्विदासी° 
(६) ॐ भुः पिल्लिपिच्छाय ॥ ४ ॥ ईशा० स्कवर्णे यमाय ता (५) भीम- 
 ह्पाय नमः ।१॥ | 1 
अग्निकोणे कृष्णवर्णे उयम्बकं° \८) ्रिपुरारये° २॥ चैऋ त्ये षीत- 


(=) ॐ क्ष्शा व्वास्यमिदठे° सर्वं यकि च जगत्या जगत्‌ । तेन त्यक्त न 


युज्ञीथा मा ग्धः कस्य स्विद्धनम्‌ । 
(९) ॐ नमः सत्याय च पथ्याय च नमः का 
कूल्याय च सरस्याय च नमो नादेयाय च व्वेशन्ताय च । | 
(र) ॐ व्वायव्वयेव्वीयव्यान्याप्नोति स तेन द्रोणकलशम्‌ । ऊुम्मीभ्या- 
मम्प्रणौ सुते स्थालीमि स्थालीराप्नोति । 
(३) यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा व्विशिलाम । तन्नेऽ इद्र बृहस्पतिर 
दितिः श्म यच्छतु व्विश्वाहा शमं यच्जठ्‌ । 190 
(४) ॐ श्र्यमणं बरृहस्पतिमिन्द्र दानि | 
षरस्वती “ सवितारं च व्वाजिनठट° स्वाहया । 
` (५) ॐ सरोभ्यो परैवरमुपस्थावराम्यो दाशं वै 


व्याय च नीप्याय च नमः 


| ॐ. „ 1 
शन्ताभ्यो भ्वेन्द्‌न्न डवलाभ्यः 


गोष्कलं पाराय मार्गारमवाराय केवतं ती 
घनेभ्यः परक गुहाम्ः किरात ° सानुभ्यो 
(६) ॐ का सिदासीपू्चिभिः # ` 
गीसिलिष्विला का सिदासी विशङ्धिला । 
(७)ञ्ध्यमाय त्वाऽङ्गिरस्वते पिव्मते स्वाहा । स्वाहा घमय 
(5) ॐ च्यवनः यजामहे खगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनाम्म्र्यो- 
तीय माऽ्रतात्‌ । क) 9 


जम्भकं पर्व॑तेभ्यः किंपूरुषम्‌ । 


चोदय । व्वा्च विष्णु 29 


भ्थऽ श्रान्द्‌ विषमेभ्यो मेनाल ध | 
सदासीद्‌ बृहढयः । का स्विदा , 


स्वाहाघमेः पत्रि + 





[ि 
ह 


; 
= + 





` श्त वृहदवास्तुमालायाम्‌ । 


बण ॐ असुन्वन्त० (६) अग्निजिहाय० ॥३॥ वाय्ये ॐ वातो बा० (१० 
रक्तवणे करालाय ॥४॥। पूवे देतुकायः ॐ हेमन्तेन ऋ० (१९१) कृष्णएवणें 
क्षिणे ङृष्णे भग्निवेतालकाय० ॐ अग्नि दूतम्‌ (१२) । पश्चिमे कष्णे ॐ 
वर्णस्योत्तमभनम (१३) । उत्तरे ॐ कु{िदङ्ग० (१) पीतबण ईेशानपूलो 
योमंभ्ये गन्धमास्याय. डँ गन्धद्वारां० ८ २ ) ज्बालास्याय० ञँ महीयः । 
बाह्यदेवताः प्रासादे ताः प्रपरजयेत्‌ । इन्द्रादीन्‌ दश दिक्पालांश्च पूजतेत्‌। 
१ ॐ तमीशानं शिखिने नमः | २८ बण्महा अ० भल्वाराय० 
२ ॐ महाँ इन्द्रः° पजन्याय नमः | २६ बयर्ट° सोभ० सोमाय० 
२ 3 धन्वना गा;° जयन्ताय नमः | २० उदुत्यम्‌० सर्पाय नमः 
४ ओं मृ इन्द्रो य° कुत्तिशायु- | ३९ उतनोऽदि० अदितये 
धाय नम ३२ अदितिर्यो० दित्ये नमः 
५ उं सूररि सूर्याय नम ३२३ आपो अस्मान्‌० अद्भ्यो नसः 
| ६ उ त्तेन दीचाम्‌० सत्याय नमः | २३४३पयामगृदीतोऽसि साविन्नोऽसि° 
^ । ७ उं मद्रं कणंभिः० भृशाय नमः साविच्राय° 
° रो वयरट॑° सोम ्ाकाशाय नमः| ३५ मर्माणि ते° जयाय नमः 
६ ॐश्राबायो भूष ° वायवे नम | २६ सुत्रामाणं प्र° र्द्राय नमः 
१० पूषन्तव ० पृष्णे नमः ३७ अयेमणं च ° अयमण 
(६) त्रसुन्वन्तमयजमामिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विदि तस्करस्य । श्रन्यमस्म 
दिच्छ सा तऽ इत्या नमो देवि निक्^ते वुभ्यमस्तु । 


(१०१ ॐ वातो वा मनो वा गन्धव्व; स्तवि० शतिः । तेऽ श्रम ऽश- 


ॐ स्तेऽ श्रस्मिञ्ञवमादधुः | | 
(११) ॐ हेमन्ते न ूठना देवाच्िशवे मरुतस्तुता४ । बलेन शक्करी 





सदो इविचिनदरं च्वयो दधुः 
(१२) ॐ श्रनि दूतं पुरो दधे हव्यवाहसुप ब्र वे । देवा श्रासादयादि& । 
(१३ 


क ) ॐ व्वरुणस्योत्तम्भनमघि व्वषण॒स्यस्कम्भयज॑नी स्थो व्वरुणस्यऽ श्रत 
सद्र 


नवश्णस्य ऋतसदनमसि व्वरुणुस्य ऋरतसदनमासीद्‌ | 


(१, ॐ कुविन्दङ्ग यवमन्तो य्व चिद्यथा दान्त्यनुपूरवे' व्वियूय । इदेरैषां कृणि 
भोजनानि ये बर्हिषो नमऽउक्छि यजि 


` ` (२ ॐ गन्धद्वा्ं दुराधर्षौ नित्यपुष्ठां करीषिणम्‌ । ईश्वरीं सर॑ भूतानां 
तामिहोपहये भियम्‌ | 


1 र 








बास्तुशान्तिः । , "+ 


उप० साविन्नो° सरिते नमः | 


१९१९ सविता प्रथ० वितथाय नमः २८ 

१२ सविता त्वा स गहत्तताय ३९ बिवस्वन्ना° विवस्वते० १ 

१३ यमायत्वा यमाय नमः ४८० इन्द्रः सुत्रामा षिबुधाधि्षा म 

९४ प्र तद्धोचेद्‌० गन्धवोय° १ तन्मित्रस्य० मित्राय नमः 

९५ सुपणैः पाजन्यः० शृ्गराजाय० | ४२ अभिगोत्राणि० राज्यद्मणे° 

१६ तद्धिष्णोः पः मरगाय नमः ४३ प्रथिवी छन्दः, प्रथिवीधराय° 

१७ पिक्रभ्यः स्व° पितृभ्यो नमः ४४ घमा ते बत्सो भापबत्साब्र° 

१८ द्रविणोदाः मि° दौवारिकाय ४५ छमा जह्यन्‌० ब्रह्मणे नमः § 


९६ सषुन्णः सू्ैर° सप्रीव।य नमः | १ ईशा वास्यम्‌ चरक्यै नमः 
२० नन्तत्रेभ्यः स्वा० पुष्पदन्ताय० | २ म्नि दु विदार्यै° 
२१ इमस्म व° ब्र्णाय नसः ३ नमः सुत्या पूतनाये° 
२२ ये रूपाणि० असुराय नमः ४ वायव्येर्बा पापराक्तस्य० 
२३ असवे स्वा० शोषाय नमः १ यत्र बाणाः, स्कन्दाय 
२४ सू्यररिमिहैड पापाय नमः २ अ्य॑ममणं० श्रयम्णे° 
२.९ शिति मे° रोगाय नसः ३ सरोभ्यो धे° जुम्भकाय० 
२६ नमोऽस्तु स० अहये नमः ४ का स्विदा० पि्तिपिच्छाय 
२७ इषे स्वोर्जे° मुख्याय नमः इति मृन्त्रैः । | 
(१) ततो बास्तुमण्डलमध्ये कलशं संस्थाप्य (२) तत्र बरुणमाबाह्य 
वास्तोष्पतिमूत्तः , ३ ) स्थापनं वास्तोष्पत इति पूजनं च ८४) । प्राथंना- ` 


(१) “्रह्मस्थाने ततौ विद्वान्‌ कुर्थादाधारमचतेः । तस्मिन्‌ संथापये्छुम्भं _ 
वद्ध न्या सह पूरितम्‌? इति वास्वयागतत्वे वचनात्‌ । विश्वकमंप्रकाशे त॒-“कलशे 
स्थापय वं वरुणं वारुरस्ततः ” ( ५।१७० इत्यादिना कलशस्थापनसुक्छ , 
स्थानं नोक्छम्‌ । त सामान्यनियमात्‌ ईशान्यां तत्स्थापनमिति पद्धतिकाराः | 

(२) कलशे ठर्वौषध्यादिपरपेषणानन्तरं कव्यविशेषाः प्रहेप्या उक्ता वास्तु 
शान्तो, ते यथा--“वरारवरोढुम्बरत्य वेतस्स्य त थेव च । श्रश्वस्थस्येव मूलौ च 
पञ्च काघायकाः स्मृताः \ वलस सहदेवी च विष्णुक्रान्ता शतावरी । मूला- 
न्येतानि ग्ुणीयाद्ालामे विशेषतः '? वि° प्र° ५।१०४-१०५ इति | ॥:9 

(३) वास्वमूतिः सरपीकार का्या--“इति प्राथ्यं ततौ भूमौ संलिखेद्रारस्तु- ` ` 
पुरुषम्‌ । पिशायकैस्तण्डुलेवा नागरूपधरं निम्‌? इति ( वि प्र शश्र ) 
वचनात्‌ | ““हवास्त" प्रवच्यामि येन देवमयो भवेत्‌ । ईशानादि निक्रात्यन्तं 
वास्तुः सर्प प्रकीतिनः'? इति प्रतिष्ठा सरणौ संगमशक्तितन्व्रधृतवचनाच । ` 

(४) अश्र वास्त॒देवतापूजन-बलिदान-होमप्रतिमानिखननान्तः परिषद्य को 


॥ 





-१8० वृह दास्तुमालायाप । 
'यथा मेरुिरेः शङ्ख देवानामालयः सदा । तथा ब्रह्मादिदेवानां मम गेहं 


स्थिरो भवः इति । वेद्यां वितान बन्ध्म्‌ ¦ अथ दृक्िणतो ब्रह्मा णएसुपवेश्य ` 


अगनेरुत्तरतः प्रणीततोऽतिरिक्तघुद्पात्रं प्रतिष्ठाप्य (पार गृ ० ३।४ककौ) 
परणोताश्रण्यनं बिधाय परिस्तरण दि-कुशकण्डिकापूवेकं चर्‌ (स्थालीपाकं) 
पयित प्रो््युलवनान्ते आधघरादिहोमास्ाक्‌ (पा० ३।४।५ क० हरिर) 
बहिर्निष्क्रम्य द्वारसमीपे गृहाभिगुखः स्थित्वा °्रह्न्‌ प्रविशामि? इति 
` ब्रह्मणं प्च्छेत्‌ यजमानः । “ओं प्रविश” इति ब्रह्मणाऽनुज्ञातः “जें छतं 
प्रपद्य शिव प्रपद्य ” इति मन्तरेण शालां प्रविश्य स्वासने उपविरय उपयमन 

शानादाय तिष्ठन्‌ समिधोऽभ्याधाय चमति पयुंद्य पवित्रे प्रणींताघु निधाय 


दक्षिणं जान्वाच्य “इह रतिरिति षट्‌ आ्हुतीराग्येन जुह्यात्‌ ( पार० 
३।५।७ कक° हरि० (५) | 


ॐ इह रतिरिद रमध्वमिह धृतिएिदि स्वधृतिः स्वा० । इदमग्नये 
नमम १२५ उपजन्‌ धरणं मात्रे बरुणो मातरं घयन्‌ । रायस्मोषमस्मासु 
दीधपतस्वाहा । इदमग्नये नमम २ ॐ वास्तोष्पते प्रतिज्ञानी° यत्वे महे ° 
इदं वास्तोष्पतये नमम ३ ॐ वास्तोष्पते प्रतर० रश्वेभिरिन्दो । अजरा- 
सस्ते सख्ये स्याम पितेव पुत्रान्प्रति नो जुषस्व शं नो भ इद्‌ बास्तो-' 
ध्पतये न° ४ । ॐ वास्तोष्पते शग्मया शर्ट सदा ते सक्षोम हिरण्वया 
गातुमत्या । पादि क्तम उतयोगे वरं तो यू० ५ (ऋ० १।४।२९-१-१ ३) ॐ 
अमीवहा बा० इदं बास्तोसपतये० ६ (ऋ० ५।४।१२। १) । पथ ब्रह्यणाऽन्वा- 
र्धः भाव रावाञ्यभागौ हुस्वा (पार० ३।४।७ हरि०) चक््मभिघायं स्था- 
लीपाकेन सुषेण षड्ाहतीजे हुयात्‌ (पार० ३ ४।८) तत्र मन्त्राः- ॐ अग्नि- 
मिन्द्र वृस्पति विचा देवानुपहये । सरस्वतीं च वाजी च बास्तुमे 
दत्त वाजिनः स्वा इद्ममग्नये इन्द्राय ब्रहस्पतये विन्धेभ्यो देवेभ्यः सर 
स्वत्य वा्ये च नभम० १ ॐ सवेदेवजनान्‌ सान्‌ हिमवन्तरे० सुदशंनम्‌ । 
बसू रद्रानादित्यानीशानं जगदै्ः सह । एतान्‌ सवान्‌ प्रपद्य ऽहं वास्तु 
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मुख्यः पत्तः । मरतिमानिखननरहितो मासस्योो मध्यमः । पूजाबलिदानमात्रः 


शाष्दोक्तः कनिष्ठः । न च मतमेदात्स्ऽपि युख्यकल्पा एवेति वाच्यम्‌ । 


““ककमंणि गुणविशेषे फलविशेषः ( का० भरो ५ ) इति न्यायेन समानफला- 
नुत्य्ेः 1 


 (&) वास्तोष्पत इति मन्वेश्वतर्भि्हीमः शिख्यादिहोमातपूवंमेव कार्यं इति | 


युक्त पश्यामः । श्रत वास्वुशोन्तो वाप्तोष्पतिदेवस्य प्रधानत्वात्‌ प्रधानदहोमस्य 
च पूवमेय न्याय्यलात्‌ । परिशिष्ट ^ -वास्तोष्पत इति चतखभिश्वसणा समित्ति- 
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वास्तुशान्तिः। १8. 


से दत्त वाजिनः स्वा० इदं इ्मदेवजनेभ्यो हिमवते सुदशेनाय वघुभ्यो 
रुद्र भ्य सादित्येभ्य इशनाय ज गदेभ्यश्च न० २॥ 1:14: 
ॐ पूर्वाह्णमपशाह्न' चोभो मध्यन्दिना सहं । परदोषमद्ध' तत्रं च व्युष्टं 
देवां महापथाम्‌ । एतान्‌ सवान्‌ प्र° स्वाद, इदं पृबह्णायाऽपराह्ाय मध्य- 
स्दिनाय श्र्ध॑रात्राय व्युष्टाये देव्ये महापथाये च नमम ३ ॐ कत्तौरं च 
विकन्तीरं विश्वकर्माणमोषधौ श्च बनस्पतीन्‌। एतान्‌ सवान्‌ प्रपद्य ऽहं 
वा० | इदं कतरे विकच विश्धकर्मण ओषधीभ्यो बनस्पतिभ्यश्च न० ४ ॐ 
धातारं च विधातारं निधीनां च पतिटं सह । एतान्‌ सर्वा° । इदं धात्र 
निषधानां च पतये नमम ५ ॐ स्योनठे° शिवमिदं वास्तु दत्त ्रह्मप्रजा- 
पती . सर्बाश्चि देवताः स्वां० । इदं ब्रह्मणे प्रजापतये सर्वाभ्यो देवताभ्यश्च 
न° ६ समथ द्रन्यत्यागः--ततो बहहोमं समभित्तिल चर्बाभ्यिः प्रत्येकं प्रति- 
द्रव्यमष्टस्तङ ख्यया ष्टाविंशत्यादिषखङ ख्यया वा बिद्ध्यात्‌। प्रहहोमे 
चसुहोमो वैकल्पिकः । ततोऽत्र बास्तोष्पतेः प्रधानत्वात्‌ प्रधानान्तरस्येव 
चादौ होमः । त्यथा- वास्तोष्पते प्रति जानी चतुष्पदे स्वाहा० इति 
चतुभिः समित्तिलचर्वाञयैः प्रतिद्रव्यमष्टोच्तस्शतं जुहृयात्‌ । ततः "'सघोरे- 
णाय मन्त्रेण धृतेनाष्टो्रं शतम्‌ । ज्या द्ास्तुपु सोऽपि सन्धन्नाथेन्तु 
ममेणाम्‌” इतिगृह्यकारिकोक्त: “अधोरेभ्य' इति सन्वेण- 


| 1. ~ = ~ 








लपायसाव्यैः केवलाव्येन वा हूत्वा हीमशेषं समाप्य” ( ्रश्व० १०) 
इस्यु्त श्च । पद्धतिकारैसठ सवैः शिख्यादिहोम ण्व पूरवेखछः। तैः शिख्यादयोऽपि 
परधानत्वेनवाङ्गीङृताः । शिख्यादिहोमानन्तरं वास्तोष्पत इति चुर्भिमन्बरेः 
प्रधानहोमः, ततो विल्वहोम इति पद्धतिक्षमः । श्रस्माकं मते ठ श्रादौ प्रधानहोम। 
ततः शिख्यादिहोमः । ततो बिल्वहोमः। प्रधानहोमश्च प्रतिर प्रतिमन्त्रं वा 
शर्टादिसंखयया, शिख्यादिहोमश्चाटसंख्यया, सामान्यनियमात्‌ । “हो मोबरहादि ` 
पूजायां शतमष्टोत्तरं मवेत्‌ । श्रष्टाविशतिरशे वा यथाशक्ति विधीयते । श्रष्टोत्तर्‌ ` 
सहस" वा तत्संख्या परिकीर्तिता” इति वचनात्‌ । श्रथवा शिख्यादिभ्यो दशं. .. 
दशसंख्यया होमः कायैः | “इतरान्‌ दशमिदेवानाहूतिभिः प्रकल्पयेत्‌? इति 
वास्तुयागतस्वे रघुनन्दन धृतवचनात्‌ । श्रथवा “धास्तोष्यत इति चतसभिः प्च 
हृत्वा?” इति सूत्रविहितदोमे सङरत्संख्या यथा एहयते, तद्वदत्रापि सरसंख्यैव आद्या 
तेन शिख्यादिभ्यः पकैकाऽ हृतिरित्यपि प्तौ बोध्यः | । = 
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१९२ इहद्वास्तुमाल्लायाम्‌ । 


 आग्येन्टो्रसङ ख्या जुहुयात्‌ । ॐ अघोरेभ्योऽथ ० भ्यः स्वा । 
श्रयं होमः प्रवानभूतवास्तुपुर्षमु दिय विहितः, शअ्रतोऽस्यापि प्रधानत्वात्‌ 
 भअन्ञदोमस्यादृ विष कायः । अथ अङ्गदेवताभ्यः शिखादिभ्यो (९) वास्तु 
मण्डलोयेभ्य-समिसिलचरषाञ्याति प्रत्येकं प्रतिद्रव्यमष्ट दिस ख्यया जुहु- 
बत्‌ । (शिख्यादीनामष्टसङ्ख्यापत्ते चर्क्यादिभ्यः चतुः संख्यया दोममा- 
चरन्ति) । ॐ शिखिने स्वाहा इति न।ममन्वरो वैदिको वा मन्त्रो हेमे । | 
ततः वास्तोष्पतहति चतलभिः ॐ वास्तोष्यते घरवा स्थरं सत्रं सोम्यानम्‌ 
्रप्छो भेत्ता पुरां शतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा स्वा० ऋ० ६।१।२४।५) 
इति ऽत्युचं पच्च प्च एवैकं वाधृताक्त बिल्वं जुहयात्‌ । ततः पुजा, स्वि्ट- 
छत्‌, नबाहतयः । ततो बास्तुमण्डलपश्चिमदेरे शिख्यादि देवताभ्यः तत्त- 
लिः पायसब्लिबां देयः (२) । शक्तौ सत्यां सर्वभय सुवर्णन बलिदानम्‌ । 
ब्रह्मणे तु गां पयस्विनीं दद्यादिति विरेषः। चरक्यादिभ्यो माषभक्त 
व उ्पृलाकरादयः । दिक्पालवलिः । त्तेत्रपालबलिः। सार्वभौ तिक 
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वलि गृहन्तिमे देवा आदित्या बसवस्तथा । ` 
मरुतोऽथाशिनौ रद्राः सुषणः पन्नगा मरहाः। 

अदु यातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः 
डाङिन्यो यद्वेताला योगिन्यः पूतना शिवाः 
रम्भक्ताः सिद्धगन्धर्वा देवा विद्याधरा नगाः 
द्क्पाल। लोकपालाश्च ये च विघ्नविनायकाः 
नगत) शान्तिकर्तारो त्रद्यादाश्च महषेयः 
मा विघ्ने माचमे पापंमा सन्तु परिपन्थिनः । 
सौम्या भवन्तु ताश्च भूतभराः सुखावहा इति । 


(- शिख्यादिहोमः पूजान्ते कथैः :--विन्चकमप्रकारो (श्र श्लो०- 
५०।६६) शिख्यादि पूजनयुक्तवा ततः कलशस्थापनं च ( वि० प्रण ५।१००।- 
१४६. ) उक्तवा श्ननन्तरं “'होमखि मेखले कार्य? ( वि० प्रः ५।२११०-१ १२) 
इत्यादिना पू जनानन्तरमेव होमविधानात्‌ | - 

| ( २) वपठुबलिहोमान्ते कायः-- "होमान्ते भच्यभोग्येस्त वास्तुदेशे बलि 
हरेत्‌ । नमस्कारन्तयुक्त न प्रणवाद्यन सर्वतः" ( विश्वकमं प्र ५।११३ ) इति 
वचनात्‌ । स च वलिः--धृतान्नं निखिने दयात्‌ ( वि० क० ५।११ ६-११२). 
इत्यादिना शिख्यादि देवेभ्यः प्रथक्‌ प्र्वयैविहितेभ्यस्त्दूद्रवयेण देयः | 
क्मथवा पायसं दयात्‌ सवेभ्यश्च सदीपकम (वि० प्र ‰।१३४) इति वचनात्‌, 
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ततो नवपदे ब्रह्मस्थाने ( १ ) प्रथिवी सभूषित्तां खीरूपां ध्यात्वा 

भू सुवः स्वः धराये नमः 2” इति विन्धकमेप्रकाशोक्तसन्त्रेण सम्पूञ्य ^9ॐ: 
सवंदेवमयं वास्मु बास्तुदेवमयं परम्‌ इति पठेत्‌ । ततो गृहं प्रागादितः 
च्िसूञ्या रन्तोष्नेन पवसानेन च सूक्त न वेष्ठयेत्‌ (२) ॐ कृणुष्वपाजः ¶९ 
मृणीहि शरन्‌ ५ इति रन्तोऽ्नं सूक्तम्‌ । ॐ पुनन्तु मा पित्तरः सोम्या" 
रयोणाम्‌ इति शष्ट ङण्डिकात्मकं पवमानसृक्तम । ततो दुग्धपृणेया जल 
पूणंया च श्तनङ्कस्भीम्यां गृहं प्रागा दितः अवबिच्ि्नधागादरयेन सिञ्चे 
(२) सप्रधान्यवीजानि प्रक्षिपेच्च । (४) अथ यजमानः गृहस्य चाग्नये ईशाः 





“पायसं वाऽपि दातव्यं स्वनाम्ना सर्वतः» क्रमात्‌ । नमस्कारान्तसुक्त न 
प्रणवाद्यं न सवतः? इति मास्स्यात्‌ “पायसान्नैवलिं हरेत्‌” इति शारदातिल- 
काच सर्वेभ्यः पायसद्रव्येण वा बलिदेयः । आग्नेये ठ बलिविशेषमभिधाय “यजेत 
सकलं॑वास्त॒ दध्यक्ततङ्ुशेज॑लेः? ८ श्रगनिपु० इत्युक्तम्‌ ) । बलिश्च ऊुक्छुःाण्ड- 
प्रमाणं तु बलिरित्यमिधीयते” इति स्म्रवयर्थसारोक्तः कायः । सती सम्भवे-- 
सर्वेभ्योऽपि हिरण्य च ब्रह्मणे गां पयस्विनीम्‌? ( वि० भर° ५।१३२ ) इति 

वचनात्‌ शिख्यादिभ्यश्चवुश्वत्वारिशद्भ्यः खव, ब्रहि च गां तन्निष्करय, 
वा दद्यात्‌ । $ 

(१) 'ततः संपूजयेत्तस्मित्‌ सर्वलोकुन्धराम्‌ । सुरूपां प्रमदारूपां दि्या- 
भरण भूषिताम्‌ । ध्यात्वा तमचयेद्‌ं वीं परिव स्मिताननाम्‌” इति वाण्ठयागतत्वं 
रघुनन्दनो: । वास्तुमरडलमध्ये त॒ ब्रह्मस्थाने प्रपूजयेत्‌ । खरूपां प्रथिवीं दिल्य- 
रूपाभरणसंयताम्‌”? ८ वि° प्र० ५। ३४ ) इति वचनाच ब्रह्मस्थाने ब्रह्यपूजोत्तर 
तस्मिन्नेव पदे तदुत्तरतो धरापूजन समाचरन्ति | केचितु श्रसिमिन्नेवावसर इति । 

(२) “ध्वास्तूपशमनं कृत्वा ततः सत्रेण वेष्टयेत्‌ । र्तोष्नपवमानेन सूक्त न 
भवनादिकम्‌ > इति मास्स्यात्‌ । कृएष्वपाज इति पञ्चच रक्तोष्नसूकतम्‌., पुनन्तु 
मा. पितर इत्यादिकं नवचं पवमानस्कम्‌ । 

(३) “बलि च सम्यज्विधिवप्रत्यव्य च्तीरेण धारां परितस्तु दयात्‌? इति 


मास्स्यात्‌ । “वाचयित्वा ततः स्वस्ति ककरी परिण्ह्य च । सू्मागंण तोयस्य 


धारां कुर्याल्दशिणामर । प्रकषिपेचेन मार्गेण सवबीजानि चेव [ह (५।८७- 
८८) इति विष्टवकर्मप्रकाशोक्तं श्च जलदुग्धोभयधाराकरणमन्र कतव्यम्‌ । 

(४) “हो मशेषं समाप्याथ यजमानो वास्सुमूतिं रोद्रकोशेऽथोखुखीं गते प्रच्छ 
द्येत्‌”? इति श्राश्वलायनय्ह्यपरि शिष्टे (४।२) पूजितवास्त्॒रतमाया गते प्रच्छा 
देनमीशान-कोणेऽभिदहितय्‌ › ““मृत्पेरिकां स्वणरत्नधान्यशवालसंयुताम्‌ । गृहमध्ये 
रस्तमातरे गर्त न्यासाय विन्यसेत्‌? इति नार्दसंहितायां मृत्पेिकाया गरहमध्यं 





वास्तुशान्तिः। १९३ 





"न्वा 0 ८ | । । 


९६४ वृहद्रास्तुमालायाम्‌ । 
नकोणात्‌ अष्टमे आकाशपदे भूमि जनुमात्रं खानयिखा गोमयगरललै- 
रुपलेप्य शुक्त गन्ध पुष्पादिभिरतङ कृत्य सप्रधान्यादीनि दधि च तत्र प्रक्षिप्य 
जलपृण्‌ गन्धादिभिरचितं नवं छुन्भंदस्ताभ्यामादाय जानुने भूमौ निषाद्य 
< नमो वरुण।य इति जलेन गर्त पूरयेत्‌ । ततो मृन्निमितपेटि कायां सप्त- 
धान्य-द्धिःरोवाल-पुष्पाणि प्रक्विप्य ब्रह्मस्थाने पूनितव्रृषवास्तुप्रतिमामा- 
नीय तस्यां संस्थाप्य गन्धादिभिः सम्पूञ्य-- 

पृजितोऽसि मया वास्तो दोमादे र्चनैः शुभैः । 

प्रसीद पाहि विश्वेश देहि मे गृहं सुखम्‌ ।॥ १॥ 

नमस्ते वास्तुपुरुष भृशय्याभिरत प्रभो । 

मदग धनधान्यादिसम्द्ध' रु सवेदा ॥२॥ 

| ( वि° प्र० ५।१।६ ) 

पराथयामीत्यहं देवं शालाया श्रधिपस्तु यः] 

प्रायश््ितं श्रसङ्कन गृहाथ यन्मया कृतम्‌ || ३॥ 

मूलच्छेदं तृणच्छेदं कृमिकोट निपातनम्‌ । 

हननं जलजीवानां भूमौ शस्त्रेण घातनम्‌ ॥ ४ ॥ 

अनृतं भाषितं यच्च किचिद्‌ वर्तस्य पातनम्‌ | 

पएतःस्सव त्तमस्वैनो यन्मया दुष्छृतं छतम्‌ ॥ ५ ॥ 

गृहाथं यत्कृतं पापमज्ञानेनाथ चेतसा । 

त्सव क्षम्यतां देष गृहशालां भां कुरु ॥ ६ ॥ 

सशेलसागरां प्रथ्वीं यथा वदसि मूदधैनि । 

तथा मां वह कस्याण॒सम्पत्सन्ततिभिः सह ।॥। ७ ॥ इति 

तत्तः मृन्मय पिधानेन पेटिक।माच्छाद्य वर्मिन्‌ गन्तं शनैरिक्तिपेत्‌ । 
ततः पूवेखातमृद्‌ पूरयेत्‌ । गर्तोपरि भूमि गोमयादिनोपल्िप्य गन्धादि- 
भिम्‌ षयेत्‌ । ततः प्रागादिभित्तीनामभिमर्शनम्‌ । तन्न मन्त्राः क्रमेण -- 
रँ श्रीश्च त्रा यशश्च पूवं खन्धौ गोपायेताम्‌ १ उँ यज्ञश्च ता दक्षिणा 

च दक्षिणे सन्धौ गोपायेतताम्‌ २ डँ रजं च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे सन्धौ 
गोपायेताम्‌ ३ डो ङकं च त्वा सूनृता चोत्तरे सन्धौ गोणयेताम्‌् इति । 
गतै निधानसुक्छम्‌। शान्तिसा रादिकारेस्त॒ उभयैकवाक्यतया वास्तुप्रतिर्मा 
मृस्पेटिकायां निधाय गतं तस्या निधानसुक्तम्‌ । श्रथ च वास्व॒भूमेरेकाशीतिपदानि 
कल्पयित्वा ईशानकोणादष्टमे च्राकाशपदे निधानसुक्म्‌, तच परिशिष्टो क्तसंहितो- 


भयविरद्धमिति चेन्न । श्राकाशपदस्मैव रोद्रत्वस्ीकारात्‌ । लिङ्गतोभद्रादिमण्डले 
इ्द्राग्न्योमेध्यस्य स्दरायतनत्वकथनात्‌ । 





+ 


बास्तुशान्तिः । ९६५ 


अथ प्रागादि दिशाञुपस्थानम्‌ । तत्र मन्त्राः क्रमेण-रों केता च मा खता 
च पुरस्ताद्गोपायेतामित्यग्निव कतोऽऽदित्यः घुकेता तौ प्रपद्य॑ताभ्या- 
न्नमोऽस्तु तौ सा पुरस्ताद्‌ गोपयेत(मिपि १ 3 गोपायन च मा रततः 
माणा च दक्निणतो गोपाये पा मित्यदवै गोपायमनठ° रात्रीं रत्तमाणा ते 
ग्रपद्य ताभ्यां नमोऽस्तुते सा दक्तितो गोपयेतामूर ओं दीदिविन्म। 
जागृविश्च पञ्चाद्‌ गोपायेतापित्यन्न वे दौदिविः प्राणो जागृविष्तौ प्रप्य 
ताभ्यां नमोऽस्तु हौ मा पश्चःदू गोषयेत।पू ३ डं अस्वप्नश्च माऽनवद्राणः 
शचोत्तरतो गोपायितामिति चन्द्रमा वा अस्मरप्नो बायुरनवद्र। र्त प्रप्य 
ताभ्यां नमोऽस्तु ता म।त्तरतो गोपायिताम्‌ ४ इ।त । (पार. गृ. ३।४।१०-१२) 
ततः पूर्णाहुतिं कसा सं्लवप्र(शनम्‌, पवित्राभ्या माजेनम्‌, पवितनप्रतिपत्ति 
पूणेपात्रदामं च कृतां आचार्यादिभ्यो दण ( १ गां च दत्वा भूयश 
च दसा ब्राह्मण भोजनं सं ृरप्य (१) सपरिवार यजमानम भिरित्चेत्‌ । 
अयाभिवेकमन्वाः विश्व श्म॑प्रकाले उक्तः ते यथा-- 
सुसस्त्वामभिषिच्वन्तु ये च श्यः पुरातनाः । 
बरह्या विष्णुश्च शम्भुश्च साध्यानि समरुद्गणाः ॥ १ ॥ 
सदत्या वसवो रुद्रा द्मधिनौ च भिषग्बरो । 
्मदितिदेवमाता च स्वाहा सिद्धिः सरस्वती ॥ २ ॥ 
कीतिलद्मीधुतिः श्रीश्च सिनीवाली इूस्तथा । 
दितिश्च सुरसा चैव विनता कदुरेषच ॥ ३॥ 
देषपटन्यश्च याश्चोक्ता देवमातर एव च । 
सर्वास्सरामभिषिच्जन्तु शुभाश्चाप्सरसां गणाः ॥ ४॥ 
(१) वास्तुयागान्ते दक्लिणोक्ता वास्वयागतत्वे-““एवं निष्पा्य विधिना 
गां च वख च श्राचायौय निवेदयेत्‌? इति । विश्व- 


चयागं सुरोत्तम । सुव 
। कमप्रकाशे च (५।२५६-२६२) “तत्व प्राङ्मुखो भूत्वा श्रा चार्याय निवेदयेत्‌ । 


। दर्णा, ब्रह्मे दयायथावित्ताकबारतः । उदङषुलाव च तत, चमस्वेति पुनः ` 

 धुनः। गां सवत्तां खर्णयुतां तथा वासोयुणान्विताभरू | यज्ञान्ते श्र्ठुतन्वल्ला- 
नाचार्याय निवेदयेत्‌ । देप च ततस्तोष्य स्थपतीन्‌ वैश्एवानपि । दक्षिणां च 
ततो दद्याद्‌ धृते छायां वित्तोकयेत्‌ | रक्ञावबन्धं मन््रपाठं त्यायुपं च खमाचरेत्‌ । 
ऋखिग्भ्यो दिणां दयाच्छिषटेभ्यश्च सशक्तिः । दीनान्धक्कपणेभ्यश्च दयाद्वि्ता- 
ठसासतः संप्राप्नोति नरो लद्मीं पुत्रपौ्धनान्विताम्‌” इति । 2 





। (१) “श्रकपाटमनच्छनमदत्तबलिमोजनम्‌ | णहं न प्रविशेद्धीमान्‌ विपदा- } 


माकरं हि तत्‌?? इति वचनात्‌ गे ब्राह्मणानां भोजनं कृतवा गृहभवेशः कायः | 


| 
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९३६ बृह दास्तुमाल्लायाव्र । 
नक्षत्राणि अुहूतीक्ष्च पक्ञाहोरात्रसन्धयः । 
संबःखरा दिनेशाश्च कल।काछालवन्ञणाः ॥ ५ ॥ 
सवे त्वासभिविच्छन्तु कालस्यावयवाः शुभाः । 
वैमानिकाः सुरगणा मनवः सागरैः सह ॥ ६ ॥ 
सरितर्च मदाभागा नागाः किंपुरुषास्तथा | 
खानसा महाभागा द्विजा वेहाथसार्चव ये! ७॥ 
सप्तषेयः सदाराश्च : घ्र बस्थानानि यानि च। 
मरीचिरन्नः पुलहः पुलस्त्यः क्रतुरङ्किसः ॥ ८ ।। 
भ्रगुः सनर््मारहच सनकोऽथ सनन्दनः । 
सनातनश्च दक्ञश्च जेगीषव्योऽथ गन्धरः || ६ ॥ 
एकतदच द्वितश्चैव चरितो जाबालिकश्यपौ । 
दुबांसा दुर्विनीतश्च कविः कात्यायनस्तथां ।। १० ॥ 
माकेण्डेयो दीधेतपाः श॒नःशेपो विदरः | 
ओवः संवर्तकश्चैव च्यवनोऽत्रिः पराशरः | ११।। 
द्वेपायनो यवक्रीतो देबरात्तर्च सानुगः । 
परजापतिदितिश्चेव गावो विश्वस्य मातः; ॥१२। 
पवेतास्तरवः कठ्पाः पुर्यान्यायतनानि च । 
वाहनानि च रत्नानि लोकार्वापि चशराचशः | १३२॥ 
अग्नयः पितरस्तारा जीमूताः खं दिशो जलम्‌ । 
एते चान्ये च बहघः पुण्यसङ्की्तनारच ये १२ 
तोयेरेतेः पवित्रश्च मन्त्रो पधिवलान्बितैः । 
य॒भेस्त्वामभिपिच्रन्तु सर्वोसपातनिवदेणेः | १५॥ इति 

ततस्तिलिकाशीवां दं रक्ञाबन्धनं च्यायुषं घृते छायादृशनं च चरता 

देवान्‌ विष्घुञ्य यस्य स्मृत्येत्यादि पठेत्‌ ॥ 

„ धथ प्रवेशसमये गणपति सम्पूज्य ब्राहमणः कृतस्वस्त्ययनः मङ्गल- 
तयेशान्तिपाठेन सजलकलशः ब्राह्णएपुरस्सरं पुत्रपो्रकलनादियुतः सरो- 
रणं सध्वजपताकं (१) गृहमागत्य दवार समीपे उपनिर्य “अस्मि नपुण्याह 
(-------------- लल ~~ 


(1) णदमवेशाङ्गल्ेन पताकादिरोपणप्रकारो विश्वकर्मप्रकारो (१०।६८-१०१) 
विहितः । “वितानैस्तोरणेः पुष्यैः पताकामिविंशेषतः । अलङ्कत्य नवं गेहं देहलीं 
९जयेत्ततः । दिक्पालस्वि तथा चेत्रपालं भामाधिदेवतान्‌ । प्रणम्य वििवदयूज्य 
दरारमुमं विशेद्‌ णहम्‌ पूज्यद्रनाथं च मातरकाश्च विशेषतः| वसो दधार पतियित्वा | 
मरदाश्वेव ठ पूजयेत्‌ । वास्लुना्यं च संपूष्य ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तः । गोदानं 





वारतुशान्तिः । १8६७ 


" ` व्क ऋक क्क श काः 


शरो तस्मात्तकर्मकरणार्थं संस्कारानेकमोगे्यांदि बिबिधमङ्गललोदयसिद्धये 


छतन्नवीनग्रदश्रवेशमह क° । द्वारताख¶ूननम्‌ । तत्र तन्मन्त्रौ-स्था पियं 
वा द्यभदा ऋष्धिदाऽस्वु मे। खधूजिता-मया शाखा सवदा 


अया रा | (८. 
स्थिराऽस्ु मे १ या ध।रय।त सवशे जन्ति स्थावदधाणि च | धाता 


< सिष्णशाखाया पूजितो वरदोऽस्तु मे २ धात्र नम: । यः समला 
विश्वेशो जुव्नानि चलुद्श । विधाता बामशाखायां स्थिरो भवति पूजितः 


> विधा त्रे नमः। 


ऊर्ध्वम्‌ -- गजवक्त्र गणाध्यत्त हे हरम्बाम्विकाट्मज । विघ्नान्‌ निवा 
.अ्चुतवमूबोदस्बर संस्थितः । डं गणपतये नमः 1 अधो देहल्याम्‌-यस्याः 
खादात्‌ सुखिनो देवा; सेन्द्राः सहोराः । सा वे श्रोदे दलसंस्था पूजित। 
हद्धिदाऽस्तु मे । देदस्ये नमः। अथ ह्याराभिमुखो भूत्वा “धमाथेकामसि- 
द्यथं पुल्पोत्राभिन्रद्धये | सामं भविशाभ्यद्य मगो मन्द्र ते नमः ॥१॥ 
श्रावचन्द्रश्च सूयश्च यावत्तिष्ठति मे[द्नो । ताधच्ं मम वंशस्य सङ्गलाभ्यु- 
दयं कुरु । २ ॥ इत्युक्त्वा प्रविशेत्‌ | तत्र मन्त्रः-( पार°गृ० ३।४ ) डो 
धर्मस्थूरषााज श्री्तुपमदोरात्रद्वारफलके इन्द्रस्य गृहा बुमन्तो वरूथिन- 
२ तानह प्रपद्य सह प्रजया पञ्युभिः सह । यन्मे किच्चिदस्तयुपहूतः सबेणणः 
ललायः साघु संवतः । लां सा शालेऽरिष्टवीरागृहान्नः सन्तु सवतः” इति 
देहल)सस्प्ररन्‌ द्‌त्तणपादपुरः सरमन्तः प्रिय प्रधानगरहमध्ये आग्येय्यां 
{दरि तं कलशं संस्थाप्य अस्मिन्नुतनगृहे पुण्याहं कस्यास्‌ श्रीरस्तु इति 
त्ाचयित्वा लदमीं सम्पूजयेत । गृहस्य धारकं स्तंभं पूजयेत्‌-धारणाथं 
महाभाग निमिजो शिश्वकमंणा । स्थापितः जयुभदो नित्य गृहभार्तमो 
व ॥१॥ दीपस्थाने दीपं प्रज्वाल्य तिमिरस्य तिरस्कत्तां ्योतीरूपः 
खधिश्रुतः। बिध्नान्धकारनाशाय पृूयामि सुसिद्धिदम्‌ । डँ दीपाय नमः । 

सहानस इति ख्यातो देवयज्ञदिसिद्धिद्रत्‌ । अन्नादिसाधनं स्थानं 
धमेमूलं भभ्रदम्‌ ॥ चुर््यां धमय नमः। सम्नाज्ञनस्थाने-पृतना शुभदा 
उयेषठा सदा सन्धा नसंरिथत्ता । रथानं चोर्करसम्पत्तेरस्तु मे सबेसिद्धिदम्‌। 
उगरेष्ठाये नमः । जलस्थाने शङ्कुस्फटिष््व णांमरवेतहा राम्बरावरत । पाशहस्त 
महावाहो द्यां कुरु द्थानिधे । वरुणाय नमः . पेषण्याम्‌--सोमाग्यं सुभगे 


भूमिदानं च छर्यस्चिव यथाविधि” इति । गृेऽपि पताकाः कुर्डसिद्धय॒च्छवर्णं 


चिता दश कार्यां इत्युक्तः विश्वकर्मप्रकाशे (१३।१०-१०९) यद्‌ द्वारमागे पूर 


व॒ ध्वजः घोडशदस्तकः । स्तंभोऽस्य विधिवत्‌ स्थाप्यः सघरटाकिङ्किणीयुतः” इति | 





१६८ बृहदास्तुमालायाम्‌ । 


उ सुभगाये' नम 

उक्ल -त्ीदीणां कण्डनं यच्च तुषाणाच्च विमोचनम्‌ । 

त्वद्धोनमतः पूजां करोभि तब सिद्धये ॥ रोद्रपीठ्ये नमः 
प्यायाम्‌--कामृ; कामग्रदो मेऽस्तु शयनीये सुप्जञित । 

पूजां गृहाण सुयुखःधनधान्यसमृदूधये ॥ ञँ कामाय नमः| 
गृहमध्ये -मध्ये सुपूनिता देवाः सन्तु मे सवसिद्धदाः | 

नश्यन्तु सवेविध्नानि देवानां पूजनादिह ॥ सवेदेवेभ्यो नमः । 
प्यस्यान -स्ांधिपो महादेव ईशानः दयुकशङकुरः । 


पञचनां पतिररमाकं पूजितः भद्‌, खदा ॥ खों पशुपतये नमः । 
सतद्नन्तरं बा पूणंहू्याद्‌ पिजसजैनान्तं पूर्वोक्तं इयात्‌ । 
इति श्रीविद्याधर्शमसंगृतो गृहप्रवेशः ॥ शुभम्‌ ॥ 
अथ परिशिष्टम्‌ । 
` पू ध्रुवादोनां नामानि लिखितानि ध्रुवश्च धान्यश्चेत्यादिना तत्र 
शस्तार प्रकारे रलनमालायाम्‌ 
स्थापयेषघुमधोगुरोः परस्याद्यथोपरि तथेव पूरयेत्‌ । 
पश्चिमं च रुरुभिः पुनः पुनः सर्वलस्ववयिरित्ययं विधिः ॥ 
इत्यादिना धुवादिगृहयणंप्रस्ठासवशेन षोडशप्रकारा सिद्धयन्ति 
यथोक्तम्‌ रस्नमालायाम्‌-- 
प्द्र्तिणं सद्युखादलिन्दं निदयाच्घुस्थानसमाभितश्च | 


तद्यथा... रदस्य पूदिगतेष्यलिनदेषयेवंमवेयुदेशपद्‌कमे दा इति ॥ 
था-- 


प्‌.द्‌.प.ख. = दिशा अत्रेदमवधेयम्‌, प्रथमसेदे ध्र बाख्यमू्वुखं 
०55 ऽ= धुवम्‌ गृहम्‌, द्वितीयेपूवद्वारं धान्याख्यं. कृतीयेदक्िण- 
। ~> > ऽन-धान्यम्‌ द्वारंजयार्यम्‌ । चतुर्थ प्राग्दक्षिण दर नन्दाख्यम- 
> । > 5 = जयम्‌ पञ्चमे पश्चिमद्वारं लराभिधम्‌ पष्ठमेदे पूव पञ्चिम- 
। । ऽ ऽ = नन्दम्‌ दारं कोन्ताख्यम्‌ । सप्रमे दन्तिणपश्चिमद्वारं 
ऽ ऽ । ऽनखयम्‌ मनोप्मम्‌ । अष्टमे पूवे दक्तिण पश्चिमद्वारं सुमरु- 
। ऽ । ऽ = कान्तम्‌ खम्‌ | नवमे सौम्यद्वारं दुमु'खाख्यम्‌ । दशमे 
ऽ । । ऽ=मनोरमम्‌ पूर्वोचिरदरारमुप्राख्यम्‌ । एकादक्ञे याम्यसौम्यद्वारं 
। | । ऽ = सुखम्‌ रिपुदम्‌। द्वादशे पूरं दक्षिणोत्तरह।रं धनद्‌ाख्यम्‌ । 
ऽ 55 न्दम्‌ त्रयोदशे पश्चिमोत्चरदरारं नाशाख्यम्‌ । चतुदंशे 
| ऽ ऽ ।=इग्रम्‌ पवेपशिमोत्तरदवारमाकन्द्‌म्‌ । पच्चदश्े याभ्य 
§ । ऽ [=रिषुदम्‌ पश्चिम सोम्यद्मारम्‌ विपुलाख्यमृ षोड्शमेदै 


शि पेषणो संस्थि ता सद्‌ा । पिष्टनिष्याद्नाथं स्वं पूजिता ञभदाऽस्तु मे. 
: । 





परिशिष्टम्‌ 1 | १६€8§ 


। । 5 । = विच्चद्म्‌ ` चतुदिंज्द्रारं षिज्ञयाख्यमिति । 


ऽ € । । = नाशम्‌ 
। ऽ । ।=याक्रान्तम्‌ 

ऽ । । । = पिपुलम्‌ 

। । । । = बिजयाख्यम्‌ 

पिण्डानयने दष्ट नक्षत्र कल्पनायां उ्योतिःसागरे-- + 


द्ाद्रादितिगुरुश्चैव सप॑श्चैवपिताभगम्‌। शतर्भपूबेयुग्मं च नवेष्टा 
गहतारकाः । एवमेव वास्तुप्रदीपे- तरिभि्िभिर्वेरमनिक्ृतिकात उद्रेग- 
पुत्रापि धना्तिशगेकः । शत्रोभेयं राजभयच्चम्रत्युः सुखंप्रबासशछ्चनवप्र- 
भेदा इति । | 

विष्णु व्यकायेत्यस्यीपपत्तिः- 

छत्र प्रथमालापघटितमेव कल्प्यते पिण्डमामं = पया +- भा, इदं पिण्ड- 
मां पुनरटगणितं सप्तविंशत्तिभक्त' तथा स्वरूपान्तरादिकरणेन यातं 

१०्या~त्द्ा _ १० या+८या-+८८_ १० या त्(या-१,)-+ 
२७ २७ॐ २९७ 
_ १० या-+-= व्येकाय~-८ _ १० या+-२७ व्येकाय-१६ व्येकाय+८ 
२७ २७ 
_ १० या-१६ व्येकाय--5 
\ ९७ 

समं, तथा हरलव्धिघातः शेषयुतो भ।ञ्यसमो भवतीति जातंतुख्यं पक्तद्यम्‌ १० 
या-१६ व्येकाय --८ = २७ का~ न, ततः समशोधनादिना जातं कालकमानम 
_ १० या--१६ व्येकाय~+८--न._ १० या-( १६ व्येकाय~+न )-+८ 
८ 7 
अत्र यदि १६ व्येकाय^+-न= रो करप्यते तदा जातं कालकमानम्‌ 
= "तु अतर रूपसमे धनन्तेपे १०, २७ दृद्‌ भाव्य हारभ्यां 
जातेगुणलब्धी ८, ° तशा “यदागतो लन्धिशुणावित्यादिना ऋणक्ेपेः गणः 
१९ तथात्र « ऋभिप्ितन्तेप विशुद्धिनिष्नेः इत्यादिना यदि-- दो +-5 इदं 
मानं धनं भवेत्तदा पूर्वागतेननेन ८ गुणेन गुणितं २७ तष्टमभीषटो गुण 
एव "ते भाज्यतद्धाज्ञक वणेमाने” इत्यादिना यावनत्तावन्मानं भवति | 
तथात्र यदि-रो+-प मानं ऋणं तदा द्वितीयेनानेन १६ गुणेन गुरितं 
२७ तष्टं शोषं याबन्मानं भविष्यति । ्रत्राचार्यण शे इत्यस्य मानं एकद्वि- 
यादि संख्यातुल्यं प्रकतर्प्य अभीष्टानि याबत्तावन्मानानि साधितानि 





= सत्र लब्धिम।नं काल्लकं रोषं नक्तत्रसंख्या- 








~= =----- 


। 
। 





 . २०० बरहदास्तुमालायाम । 


तद्यथा यदि शे तदा-दो+-----१--८=७ इदं धनमतः इयं संख्या 


पूवेगुणेन = रुणित्ता सप्रविशतिभक्ता ज) तंर रोष भिदमेव यावत्तावः 
न्मानम्‌ एवं यदि शोर तद्‌--रो + <= --२ 1 ८=६= धनम्‌ तदात्रापि 
द्केन=२१ इद्‌ द्विशेषे यःबन्मानम्‌ एवं यद्‌¡ च~ | नदा--रे +-८=° 
तदा यावन्मानं राल्यसमं वा ““टष्राहत स्वस्वहरेणो" स्मादिना सप्रविश- 
तिसमं भागघ्यति ! प्यथ यदि दो=९ तदा--रो --८= --१ इदं ऋणा. 


त्मकम्‌ । अत इयं संख्या द्वितीयेन शुणोना १६ नेन गुणिता सप्तविंशति भक्ता 


लब्धं याबन्मानम्‌=१६ एवं मानानि श्रागच्छन्ति ¦! ततत एभियावत्ताव- 
न्मानेः पिण्डमानेऽस्मिन ८ या ~ । उत्थापनेन पिण्डमानप्रु रपद्यते 1 

अथ यदि पिण्डे लसत्रायतनहणशयोः सप्रविंशति नाग २७), = तुल्यः 
योघोतोनिरिप्यते तदा तक्तणाभ्यां भक्त रस्य {निःशोषत्वात्‌ त व 
नक्त्रायमाने चआागमिष्यतस्तेन सोऽपि पिण्डो मवितुसरैत ्युपपद्यते 
श्रीधर द्विवेदी छतं `इष्टायनन्देन्द्ुहतिरिव्यादि पद्यम्‌ । 

““इष्टभात्यष्टिषादे य" इत्यस्योपपत्तिः । 

छत्र पिण्डमानं प्रथमं तथा कृट्प्यं येन प्रथसम।लापो घर ते इट्य तदथं 
या संख्या्रष्टभिगुरिता रूपोना सप्रविशतिहता निःशेष भवति ताद्वशी 
प्रथमा संख्या कुट्रकेन १७ श्रत: कहिपतं पिष्डमानं २० या-।-१७ न इदः 
भिषटगुणं २७ भक्त शेषमिष्टनचत्रमेव तेन प्रथसालाधः स्वयं घटते । 
पुनरिदमष्टमिरूतष्ट प्रखमस्थाने ३ या द्वितीयस्थाने सप्तदशोष्टनक्नतरेवानो- 
सन्न भराय _ एव तञ्ज्ञापकः यदि श्रा करप्यते तथेष्रायश्च इ घ्रा कस्प्यते 
ततो जातं शेषमानं ३ या~+ सा इद्मष्हटतम्‌ ¦ शत्र कस्प्थतं तेद्विनका, 
तथा हरलन्धिघातः इष्टायषूप शेष युत्तो भाञ्यसम इत्यनेन जातां पन्तौ 
देयाना का +इच्रा समशोधनाद्ना याबन्मानम=न का. 


उश्मा--आ + 
न्तः अत्र यदि इयाः इदं ऋणःमकं तथा कानी -१ 


# + त ५ ८ ॥ 
प्रकर्य जातं यावताबन्मानस्य रूपान्त.मिदस्‌= < (नी + १) + इभा 
1 
= नी ८ + इश्ा-्ा 4/1. "100. 

= = ~ = वयत यदि भाव्यम्रानं चिभिरिःलेषं भवति 
तदेव यावत्ताबन्मानमभभिन्नं मविष्यतीतिप्पषटम्‌ श्रते कालकमागं नील- 
कमानं बा तथा करप्यं यथा यावत्ताबन्मानमभिनं स्यात्‌ यत्ते याबत्ताव- 
न्मानेन पूवे कलिपतपिण्ड २७ या + १७ न इदं समुथाप्य स्फुटा पिण्डमिति 
बोध्येति सवेसुपपन्नम्‌ । - | 





अ 


परिशिष्टम्‌ । ( २०९ 
गनेस्तषटमिषटङ्शोभ्यमिति 


दकेन ज्ञातं या संख्या सप्तविंशतिगुणाऽष्टभक्ता शेषं रूपमुलादयति 
खा चिमिता ततः कल्पितं पिण्डमानम्‌ ८९ या+-१७ न येन पवः 
पस्य संगति्॑वति । पुनः पिण्डमानमिदं ८९१ या १७ न द्मष्टमि 


जातं या~-न अरस्य द्वितीयखण्डे नः इत्यत पुनवंभिभंक्त रोर्ष-ये तथा 


{ लब्धिः = रोषमिष्टायसमभिति । 
ऊतजातं या + शे इदमप्य्टमक्तम्रलब्धिः = का शेष ॑ 
च ५ उयराेस्तुल्यत्वात्‌ जातौ 


सअचापि हरलन्धिघातस्य इष्टायरूपशेषयुतस्य भ 

तुस्यौ पक्षौ या ¬-शेनतका + ईमा समशोघनादिना या=० का इआ-शे 
द्मज्रापि यदि इशमा-शे इदं ऋणास्मकं तदा नी+-१ = क भक कः 
न्मानम्‌=त्(नी + १) -[-इथ्रा-रो-प नी + ८ इ्मा-री यावत्ताबन्मानह 
कालकनीलकयोमानं शूल्यसमं प्रकहप्य जातं यावत्ताबन्मानम्‌=इमा-शे वा, 
८ }-इा-खओे आभ्यां यावत्तावन्मानमिदं ८१ या --१७ न समुत्थाप्य 
यक्त पिण्डमानं ज्ञेयम्‌ । नक्तत्रायतक्तणएयोरनयो २७; = घौतस्य २१६ 
शूपस्प योजनेनापि विक्ाराभावात्‌ पिण्डमानमागच्छतोद्युपपन्न सवम्‌ 


नागघ्नेष्टायाच्यतेदिष्टमन्ञमिति । 

प्रथमं या संख्याऽषटगुणिता सप्तविंशतिहता २६ शेषश्ुस्पा दयति 
ताद्वशी प्रथमा संख्या कुटरकेन ज्ञाता ६४ अतः कल्पितं पिण्डमानम्‌ ष्या 
+- इचा इदं बसुभिर्भैक्तं शोषमिष्टायसमो भवतीति प्रथमालापः स्वयं 
घटते । पुनरिदं पिण्डमानं नागेगंणितं २७ भक्तं जातं रोषं-या € इध्मा 
इदमपि सप्रविशतिभक्तं लभ्धं कालकं शेषभिष्टनक्तत्रतुस्य तथा शेषु 

स्य॒ हरलन्धिघातस्य भा्यरारेस्तुल्यस्वात्‌ जातो पक्षो-या + ट इश्या 
> रजका -इन शत्र समशोधनादिना लच्धं यावत्ताबन्मानं=२७ का 1८ 
इ्मा-इन ययत्र ° इअ इन=ऋणणत्मकं तदा नो=१-\ क पभ्यर्प्य याबन्चाब्‌- 
मानस्य स्वरूपान्तरमि दम्‌--२५(नी-१९ 1८ इा-इन=-रऽनी +-२७ 
+- इभा-इन । उभयत्र क्रमेण काल्लकमानं नीलकमानं च श्येनोत्थाप्य 
जातं या=न इश्रा-इन बा इभा-इन ।-२७ ततो याव्ताबन्मानेन पिण्ड- 
मानेऽस्मिन-&४ या +-इमा उत्थापनेन पिण्डमानं सुबोधं भवति । अन 
पिण्डे नक्तत्रायतदहणएयोधातस्य २७५९८ = २१६ निक्तेपणेनापि विकारा- 
भआबात्‌ पिण्डसानं भवतीद्युपपन्न' सबेम्‌ । 


© 
व्यकेष््षहताः दिषाण शशिनहत्यादः । 
करस्यते पिण्डमानम्‌ = या, इदं नागेगौणितं २७ भक्तः लब्धं काल्लकं 
प्रकरप्य शेषं नचतन्रमानं तथा हरलन्धिघातः शेषयुतो भाञ्यण शि तुस्यो भव- 

















१५ बहद्ास्तुमालायाम्‌ । 

तीति नियमात्‌ जातोतुस्यौ पक्तौ = या=२७ का + देन अतः या-२७ का +-इन 
पुनः पिण्डमानमिदं या बुभिर्भक्तः लब्धं नीलकं शेषमि करप 
। धुनजौतं यावत्तावन्मानम्‌ = थात यावत्ताबन्माने तुस्ये अतः 


२७ का इन - 
(क्लप त = नी-]-उ्मा समशोधनादिना जातं ऋ।लकमानम्‌ 


६४ नी + ठ इश्मा-- „ ~ 
~= --- र स्नततः ६४,२७ दृढ़ भाञ्यहाराभ्यांूपत्तेपे जातो 


लब्धिगुणौ १६, ८ अचर ^ते माञ्यतद्धाजक वणमाने" इत्यादिना गण 
एन नीलकनानं तेन अभीप्सितक्तेप विशुद्धिनिष्नः इत्यादिना रूपत्तेशीयो 


गुणोऽय ठ मिष्ट ततेपेणानेन ८ इ्ा--इन गणिते ¦ ज।तः ६४. इभ 


८ इन स्वहारेणानेन २७ भक्ते जातः १० इभ्रा-८ इन ततः इष्टाहतस्व- 
स्वहरेण युक्त" इत्यादिना कलिपतेष्टपीतक गरित तद्धारेण सहितो जातं 
२७ पी >< १० इभा-८ इन = नीलकमानम्‌ नीलकमासेन यावत्तावन्माने 
उस्थप्यज्ञातं यावत्तावन्मानम्‌ = २१६ पी~-८१ इया-६४ इन, अन्न 
करप्यते पीतकमानं=लो+-(न--१) तत उत्थापनेन जातं यावत्ताबन्मानम्‌ 
=२१६ लो + २१६ इन--२१६।-८१ इ्ा-- ९४ इन 

=२१६ लो १५२ इन- २१६८१ इया 

=२१६ लो+-१५२ इन--१५२- =१--१७--८१ इभा 

= २१६ लो 1 ९५२ (इन--९)+-८१ (इआ--१)-- १७ 
अव्रान्तिमिखण्डत्ये यदि संख्या २१६ तोऽधिकाभवेन्तदा लोहितस्य 


तथा ऋणमान करप्यं यथा तन्मान गुणित भूपाश्चिभी रहिता सा खण्डत्न- 
यभवा सख्या धनात्मिका भूषाश्चिभ्योऽस्पा च स्थात्‌ । रथात्‌ सा संख्या 
२१९ भिस्तष्टाऽवरोषं तदेवपिण्डमानं ज्ञेयं तस्मिन्नेकादि गुणित मूपा- 
शिसमां सख्यां प्रर्प्यानेकधा पिण्डमान्‌ं साध्यमिव्युपपन्नम्‌ अन्यैवो- 
पपच्या पएकानिनेषटत्ेत्यादि रामदेवज्ञक्ृतं पिण्डानयनसुपपद्यते । 

ठेङ्राहीति प्रसिद्धे हश्पुरनगरे मण्डले सारनाख्ये 

विप्रोऽमूद विदन्त श्रथितशुणगणो यो द्िवेदीति वित्तः । 

तस्यासन्‌ बह्िसंख्या निज्ञतनुम्सा बहिवद्धासमानाः 

ुत्रास्तेष्रभजोऽयं भवति वुधवरः भीगशैष द्विवेदी ॥ १ ॥ 

सूनुना तस्य श्रीरामनिहरेण सर्तामुदे । 

वास्तुमाल्ला स॒ब्रहती संग्रहीता प्रयत्नतः ॥ २॥ 

चन्द्राएवसचन्दर सम्मिते शालिवाहन शकेऽथ फारराने । 

शष्णापन्ञ शिवरात्रिके दृददरास्तुमालिक कृतिः समापिता , ३ ॥ 


॥ श्युभम्भूयात्‌ ॥ 














